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दो शब्द 


हिन्दी में लेखन-कला सम्बन्धी साहित्य की जो कमी 
है वह किसी से छिपी नहीं है। इसी कमी की पूर्ति के 
लिए. लेखक-संघ” ने 'लेखक' नामक मासिक पत्र का 
प्रकाशन आरम्भ किया था। 'लेखक' के सम्पादन और 
ठंचालन का भार मेरे ही ऊपर था। दो वर्षों में समय- 
समय पर “लेखक' में लेखन-कला तथा पत्रकार-व्यवसाय 
सम्बन्धी मेरे अनेक लेख प्रकाशित होते रहे। प्रस्तुत पुस्तक 
में मेरे उन्हीं लेखों में से कुछ संग्रहीत हैं। आशा है इस 
संग्रह से हमारे नवयुवक लेखक-बंधु उचित लाभ उठाबेंगे। 
यह पुस्तक 'लेखक-ग्न्थमाला? की प्रथम पुस्तक है। यदि 
इसे पाठकों ने अपनाया तो इस प्रकार की शअ्रन्य पुस्तकों 
के प्रकाशन में हमारा उत्साह बढ़ेगा | 

इस संग्रह में प्रूफ संशोधन! नामक लेख मेरे मित्र 
तथा 'लेखक? के सहयोगी संपादक श्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय 
की रचना है। उसे उधुत करने के लिए हम उनके 
आशभारी हैँ। श्रीपास्डेय ज्ञी ने सदा की भाँति मुझे 
प्रस्तुत संग्रह--लेखनी उठाने के पूर्व'--में भी काफ़ी 
सहायता पहुँचाई है | इसके लिए हम उनके झतश्ञ हैं। 
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' ल्लेखनी उठने के पूर्व हमें लेखन-कला के विप्रय में 
कुछ ज़रूरी बाते जान लेना आवश्यक है।यह न 
सममिए कि केवल हिन्दी-भाषा-भाषी होने के नाते कोई भी 
व्यक्ति हिन्दी में लेखक वन सकता है। यों अपनी मापा में 
टूठे-फूटे शब्दों में यदि आपले अपने विचार प्रकट ही कर 
दिये तो कोई बडी वात नहीं हुईं | लेखक वही होगा जो 
लेखन-कला के सिद्धान्तों के अनुसार अपने विचारों को 

लिपिबद्ध करने में सम हो | 
प्रश्न उठता है, लेखन-कला क्‍या है ! इसका उत्तर 
जितना आसान है उतना उस कला की प्राप्ति नहीं | कहने 
को लेखन-कला से तात्य्यं है--“अबने विचारों को ठीक- 
ठोक लिख सकने की योग्यता? | परन्तु यह योग्यता---यद 
सचमुच हम पूर्यरुप से प्राप्त करना चाहे तो--कितना कठिन 
कार्य है | यदि आप संसार के नामी और सफल लेखकों 
के वृत्तान्त पढ़ सके तो आपको मालूम होगा कि अपनी 
कला में सफलता प्राप्त करने के पूर्व उन्होंने कितना परिश्रम 
किया था | सफलता का मार्ग कभी इतना सुगम नहीं रहा | 
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हिन्दी-जगत में लेखक बनने की अ्रमिलापा बढ़ती 
ही जा रही है | यह हमारी भाषा के लिए शुभ लक्षण 
है, परन्तु साथ ही साथ हसें इस वात को स्मरण रखना 
चाहिए. कि केवल हमारी रचनाओं के टाइप मे छुप जाने 
मात्र से हम लेखक-पद को नहीं प्राप्त हो सकेगे | लेखन- 
कला एक महत्त्वपूर्ण काये है। लेखक का पद एक गौरव- 
पूर्ण और उत्तरदायित्व से लदा हुआ पद है| लेखक 
बनने के लिए परिश्रम और अभ्यास की अपेक्षा है | केवल 
भाषा-ग्रेम, लिखने का उत्साह और छुपाने की धुन से काम 
नही चलेगा । श्रतः लेखनी उठाने के पूव हमें यह जान लेना 
उचित है कि लेखन-कला के साधारण नियम क्‍या हैं--.. 
लेखक बनने के लिए हम कम-से-कम क्या होना चाहिए | 

लेखन-व्यवसाय अंगीकार करने के पूर्व हमें यह समझ 
लेना चाहिए कि हमारे व्यवसाय में केवल शब्दों और 
वाक्यों की सब से अधिक दरकार है | यदि ये हमारे पास 
नहीं तो हम अपने विचचार कैसे प्रकट करेंगे ! शब्द और 
वाक्य ही हमारे विचार को प्रकट करने के माध्यम है। 
अतः लेखक बनने की इच्छा रखनेवाले को सबं-प्रथम 
अपनी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्रातत करना चाहिए | यह न 
सममिए कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है अतः हम उससे 
बोलने के अतिरिक्त लिखने के भी अधिकारी हैं। बोल- 
चाल के अतिरिक्त हमारी भाषा का एक साहित्यिक रूप 
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भी है जिससे पूर्ुरूप से अवगत होना परम आवश्यक है | 
हमारी भाषा में यद्यपि अभी कोई ऐसा कोप नहीं जिसमें 
हिन्दी के समस्त शब्द वर्तमान हों; परन्तु फिर भी वर्तमान 
साहित्य के अध्ययन से हम बहुत कुछ अपनी भाषा का 
व्यापक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाषा-ज्ञान के लिए 
निरन्तर अ्रध्ययन की बडी आवश्यकता है। बार-बार पढते 
रहने से शब्दों का ठीक-ठीक अथ हम ग्रहण कर लेते है 
ओर उनका उचित प्रयोग मी हमें करना आ जाता है। 
शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ जानना उनकी शक्ति का पूर्ण 
शान रखना--लेखक के लिए बड़े काम की वस्तु है। 
लेखक बनने की इच्छा रखते ही प्रथम हमें अपने शब्द- 
भरडार को बढ़ाना चाहिए और उनकी “शब्द-शक्ति? से 
अवगत होना चाहिए | जितना ही विस्तृत हमारा शब्द- 
ज्ञान होगा--जितना ही हमें उनकी शक्ति का ज्ञान होगा 
उतनी ही सफलता और सुन्दरता से हम अपने विचारों 
को लिपिबद्ध कर सकेंगे । 
शब्दों और वाक्यो का प्रयोग करते समय हम सतक 
रहना चाहिए, जिसमें हम अ्रनजान में किसी भी शब्द का 
व्यथ प्रयोग न कर बेठें । अनावश्यक शब्दो का प्रयोग 
हमारी रचना में शैथिल्य ला देता है | यदि थोड़े शब्दों मं 
लेखक अधिक विचार प्रकट कर सकता है तो उसे ही लोग 
सफल लेखक समभते हैं । 
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प्राचीन कवियों को लीजिए | सूर, त॒रूसी, विहारी 
अथवा संस्कृत में कालिठास, भास वा वाल्मीकि आदि ही 
को अपनी भाषा पर कितना प्रभुन्च था | एक शब्द व्यर्थ 
लिखना उनके लिए असम्भव था। यही कारण है कि 
उनकी रचनाएं पढ़ते ही उनके विचार सीधे हृदय तक 
पहुँचते हैं | अतः भाषा-न्ञान के साथ-साथ लेखक को 
लिखते समय अपने प्रत्येक शब्द और वाक्य पर भली 
भाँति नियंत्रण रखना उचित है | यह कैसे होगा ? 

लिखते समय प्रायः ऐसा होता है कि हमारे विचार 
हम लिख चलने पर विवश करते हैँ ओर हम लिखते ही 
चले जाते हूँ | परन्तु उन्हें पढ़ने पर हम अपनी कमी 
दिखायी पड॒ती है क्रि हमने वडी शिथिल भाषा लिखी, 
कितने व्यर्थ शब्द प्रयुक्त किये, कितनी बार पुनरुक्ति का 
अपराध क्रिया | अ्रव प्रश्न होता है ऐसा क्‍यों हुआ ! इसका 
उत्तर प्रसिद्र लेखक विलियम फ्रीमैन ने यों दिया हैं। आप 
कक हहृ्त हैं-. 

“मेर विचार से ऐसा दो कारणो से होता है | प्रथम 
यह कि अनुभव-रहित लेखक इसका बिल्कुल ध्यान नहीं 
रखता कि लेखनी उठाने के पूव उसे कितना सोचने की 
आवश्यकता है। वह इस बात का ध्यान नहीं रखता कि 
लिखने के पहले उसे अपने सार विचारों को श्रद्ठ॒लावद्ध 
करना उचित है और अपने मस्तिप्क में उन्हे आरम्भ से 
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अन्त तक क्रम से सोच कर बेठा लेना चाहिए था| यदि 
ऐसा हो सके तो लेख को बार-बार लिखना और फाडना न 
पड़े | दूसरी बात यह है कि लेखक अपनी कल्यना-शक्ति से 
उन सारी बातो का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लेता जिसे उसे 
लिखना है | उसे सोचते हुए आलस लगता है ओर वह 
इससे बचने के लिए केवल शब्दों के आडम्बर मात्र से 
चित्र उपस्थित करने का प्रयन्न करता है | इसका फल यह 
होता है कि उसकी वशित घटनाएँ ने रोचक हो पाती हैं 
ओर न पाठक उन्हें पढ़कर कोई काव्यनिक चित्र ही अपने 
भन में बना पाते हैं। अतः वे उसे पढ़ना व्यथ समझते 
हैँ । इसी में लेखक की असफलता होती हे। सफल लेखक 
वही हो सकता है जिसकी रचनाएं पढ़कर पाठक अपने 
मन में कुछ समझ सके, अन्यथा वें अपना समय क्‍यों 
खोने लगें |? 
लेखक अपने विचारों को स्पष्ट ओर हृदयंगम कराने 
के लिए. अलंकारों का प्रयोग करता है। प्राचीन समय 
में काव्य में अलंकारों का एक विशेष स्थान था। बोल- 
चाल की भाषा में हम नित्य अलंकारों का प्रयोग करते 
रहते हैं| अलंकारो का उपयोग केवल विचारों को शीघ्र 
हृदयंगम करने में सुविधा उपस्थित करने तथा हृदय पर 
उनका उचित प्रभाव उत्तन्न करने मात्र में है। अतः अल्ल- 
कारों का वहिष्कार उचित नहीं। परन्तु साथ-ही-साथ यह 
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सदा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि अलंकारों का ठीक 
प्रयोग नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है | अतः 
अलंकारो का प्रयोग करते समय उन्हें ठीक तौर से समझ 
कर प्रयोग करना उचित है| लेखक को “अलंकार” का 
साधारण ज्ञान होना परम आवश्यक है| और इससे अधिक 
आवश्यक है उसे इस बात के स्मरण रखने की कि विना 
समभे हम किसी अलंकार का प्रयोग नही करेगे | विना 
समझे कुछ भी लिखना ठीक नहीं | जिस शब्द, अलंकार 
अथवा वाक्य के विपय मे आपको संदेह हो तुरन्त उसे 
मिटा लीजिए. | यदि सन्देह नहीं मिट सका हो तो उसे 
कभी न लिखिए | सम्भव है अनजान से वे आपकी रचना 
के उद्देश्य पर पानी फेर दे--आपके आशय के विरुद्ध 
भाव व्यक्त कर वें | 
शब्द-भण्डार, शब्दशक्ति, अलंकार आदि के साथ- 
साथ वाक्य-रचना पर भी ध्यान देना सफल लेखक के लिए 
“ प्रमावश्यक है| वाक्य वे ही हों जो हमारे विचारों को 
पूर्णरूप से व्यक्त करे। इसके लिए कोई नियम नहीं 
बनाया जा सकता । साधारणतया व्याकरण के अनुसार 
वाक्य में कर्ता, क्रिया आदि होनी चाहिए । परन्तु यदि 
एक शब्द सम्पूर्ण भाव को प्रकट कर सके तो उसे भी 
वाक्य ही समभना ठीक है । लेखक को सब से पहले इस पर 
ध्यान रखना चाहिए कि उसके वाक्य अपने पूरे माव को 


दे 
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व्यक्त करने में समेथ हैं वा नहीं | यदि हैं तो वे .ठीक हैं। 
प्रत्येक लेखक अपनी विशेष शैली के अनुसार छोटे-बढ़े 
वाक्य लिखता है तथा उनमें वाक्यांशों का क्रम रखता है। 
इसी में उसका व्यक्तित्व है | अ्रतः वाक्‍्यों का छोटा अथवा 
बडा होना व्यक्तिगत उस लेखक के ऊपर निभर है। हाँ, 
इस बात का अवश्य सभी को ध्यान रखना होगा कि उसके 
वाक्यों में स्वाभाविक रूप से प्रवाह हो और वे पाठकों की 
समझ में अच्छी तरह आ जायें। एक समय था जब 
संस्कृत साहित्य में गद्य-काव्य में वाण की शैली भी प्रच- 
लित थी । परन्तु ऐसी शैली सत्रप्रिय नही हो सकी | हिन्दी 
में भी कभी इस शैज्ञी की नकल की जाती थी । परन्तु इस 
समय तो वाक्य-र्वना जितनी ही सरल, स्वाभाविक और 
शीघ्रता से समझ में आ सकतनेवाली हो उतनी ही वह 
अच्छी समझी जाती है। 

लेखक को अपनी रचना को पूर्ण रूप से सुबोध बनाने 
के लिए. उसमें यथास्थान विराम चिह्न भी लगाना उचित 
होता है| विराम चिह्नों का प्रचार पहले उतना नहीं था, 
परन्तु मुद्रण-यंत्रो के प्रचार के साथ-साथ तथा अंग्रेज़ी की 
देखा-देखी हिन्दी मे भी विराम-चिन्हों का प्रयोग वहुतायत 
से होने लगा है। यह अच्छा ही हुआ | यदि हमें अपनी 
भाषा को आधुनिक युग के काम की बनानी है तो हमें 
दक्षियानूसी विचारों को छोडना पड़ेगा | विराम-चिह्नो के 


है 
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विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना लेखक के लिए. आवश्यक 
है । परन्तु लेखक को कुछु विशेष विराम-चिह्ो के विषय 
भे अधिक सावधान रहना द्ना चाहिए, जैसे विस्मयतूचक 
चिह्न (!)। देग्वा जाता है कि आ्राजकल हिन्दी के लेखक 
इस चिह्न का बडी लापरबाही से प्रयोग कर बैठते हैँ | 
यह चिन्ह वहीं काम में आता है जहाँ आश्चर्य, विस्मय, 
भय आदि का प्रदर्शन अभीए्ठ दीता दे अश्रथवा जहाँ इच्छा, 
आशा अश्वा प्रार्थना व्यक्त करनी होती है । अतः इस 
चिह्न का वडी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। यह 
नहीं कि केवल सनसनी? की इच्छा से जहाँ चाहा इस 
चिह्न (! ) का प्रयोग कर दिया | यदि यह चिह्न सोच- 
विचार कर काम में नहीं लाया जायगा तो आप की रचना 
को यह उपहास्य बना देगा ओर उसकी गम्भीरता और 
महत्त्व को हलका कर देगा । 

दूसरा चिह्न प्रश्नसचक्र (१ ) है, जिसके विप्रय में 
भी सावधान रहना चाहिए ) यह देख लेना चाहिए कि 
हमारे वाक्य का तालय्य प्रश्न से है वा नहीं। यदि है तो 
इस चिह्न का प्रयोग उचित है| केवल सम्बोधन करते 
समय इसका प्रयोग व्यर्थ है। ऐसे अवसर पर (! ) का 
प्रयोग होना चाहिए। इसके श्रतिरित्ति हिन्ठी मे 'डेस! (--) 
का भी प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा है। 'डैश” था 
लोप-चिह्नः वहाँ काम में आता है जहाँ विचार-घाय मे 
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कोई रुकावट, वा गतिरोध अथवा परिवतन उपस्थित होता 
है | जहाँ तक हो लोप-चिह् (---) का प्रयोग कम करना 
चाहिए | अधिक प्रयोग से वाक्य के संगठन में शिथिल्ता 
आ जाती है | 

अवतरण चिह्ों (४ ?) का भी प्रयोग उचित रूप 
से न होने पर रचना की सुन्दरता जाती रहती है। इसी 
प्रकार साधारण रूप से विराम-चिह्लो के प्रयोग का अच्छा 
जान लेखक को पूर्व ही प्राप्त कर लेना उचित है | संक्षेप 
में लेखनी उठाने के पूर्व लेखक को लेखन-कला के ये 
साधारण नियम जान लेना परम आवश्यक है | इसे लेखन- 
कला का अइठणू? समझना चाहिए | परन्तु लेखक को 
अपनी कला मे सफलता प्राप्त करने के लिए. सदा प्रयत्ष- 
शील होना उचित है | इस हेतु उसे स्वतः अनुभव प्राप्त 
करना. पड़ेगा और इसके लिए निरन्तर उसे अध्ययन, 
चिन्तन और लेखन का अभ्यास करना आवश्यक है | 
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लेखक के नाते हाथ में लेखनी लेते ही पहले सामने 
यही प्रश्न उपस्थित होता हे कि हम किस पर लिखें! 
इस प्रश्न पर विचार करने के लिए जैसे हमारे पास समय 
नहीं रहता ओर हम केवल क्षणिक्र प्रसंशा या सामयिक रुचि 
के वर्शीमृत होकर लिख चलते हैं और तब तक लिखते रहते 
हैं जब तक कोई साहित्य का शुमचिंतक हमारी रचनाओं 
पर आतज्ञषेष कर हमें सचेत नहीं करता | उस समय अपनी 
'झति के प्रति अपने राग के कारण, हम उसके श्रॉचित्य 
के विपय में अनभिन्न होते हुए भी, कमी-कर्भी अपने 
आलोच॑कों के उद्देश्य पर आक्रमण कर अपनी रक्षा करना 
चाहते हैँ | परन्तु यह धोके को ट्द्मयी कितने दिनो तक 
ठहरती है | फलतः हम एक दिन अपनी कृति से कमाई 
हुई प्रसंशा करी सारी निधि खो बैठते हैं ओर इतना दी 
नहीं दस्टस्वरूप हमे साहित्य क्षेत्र से वह्दधिक्तत भी दोना 
पइता है | अतः यह सवंथा उचित ओर आवश्यक है कि 
कलम उठाने के पूर्व हम पहले ट्स पर अच्छी तरह विचार 
कर ले कि हम क्रिस पर लिखें ? 
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हम किस पर लिखे ! यही सबसे कठिन प्रश्न हमारे 
सामने इस समय उपस्थित है) यह प्रश्न उतना कठिन 
नहीं रहता जितना दम इसे बना रहे हैं | परन्तु इसके पूर्व 
हमे अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होना आवश्यक है। 
हम लेखक क्यो बनने जा रहे हैँ, हम लिखते क्‍यों हैं, 
हमारे लिखने की आवश्यकता क्‍यों है, यदि हम चुप रहें 
तो क्या हानि है,--इत्यादि प्रश्न यदि हम अपने से करे, 
तो हमे अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान हुए बिना नहीं रह 
सकता | क्षण भर के लिए. आप सोचे--आप क्‍यों लेखक 
बनने जा रहे हैं ! दो ही कारण हो सकते हैं--स्वार्थ या 
परमा्थ | यदि आप उदरपोषण के लिए; लिखने-पढने का 
व्यवसाय अंगीकार करते हैं तो भी आपको स्मरण रखना 
चाहिए कि आपकी गंदी चीज़ और माल बाज़ार में 
कितने दिनों आहकों को धोका देता रहेगा। क्‍या आप 
समभते हैं आप प्रम भे पड़े हुए--भूले पाठकों की कम- 
ज्ेरियों और कुरुचि-पूर्ण साहित्यिक कुतूहल का अधिक 
समय तक लाभ उठा सकते हैं ! माना कि कुछ समय के 
लिए आप की चीज़ की मॉग बढ़ गई | परन्तु क्या आप 
समभते हैं कि संसार में केवल कलाल का व्यवसाय ही 
सर्वश्रेष्ठ समझा जावेगा ! और ऐसा कौन सा समय 
चिरस्थाई रहा है जब केवल शराब-वेचनेवाले ही सदा 
सवोपरि रहे हो | जीवन-शक्ति का बिनाश करनेवाली वस्वु 
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अधिक ठिनों तक कैसे जीवित रहेगी। बह तो मूख की 
भाँति डाल पर बैठ कर उसी क्रा विनाश करने का ययत्र 
करती रहती है | फिर वह केस सुरक्षित रद्द सकती दे ? 
ऐसी दशा में स्वार्थ कसे सिद्ध होगा, इसे सोलिए तो ! 

यदि हम परमार के नाम पर लिखते हैं--यद्यति हम 
समाज मे रहते हुए पपरमार्थ! ऐसे शब्द क्री कन्पना करने 
में विर्कुल असमयथ हैं | हमारा तो मन्तव्य है कि परमार्थ 
मी स्वार्थ का एक सभ्य और सुमंस्कृत रूप हैं। यदि हम 
समाज में रद्द कर दूसरों क्री भलाई करते हैं तो क्या हम 
दूसरों के द्वारा की हुई भलाई का लाभ नहीं उठाते ? 
सच बात यह ह कि परमाथ भी स्वाथ ही से प्रेस्त होकर 
क्रिया जाता है | अंतर केवल इतना ही होता हे कि एक 
के प्रतिऊल के तुसन्‍्त मिलने की अ्रभिलापा रहती है दुसरे 
का प्तिकल कुछ समय बाद मिलता है ) एक सीधा सींदा 
है दुसरा समय समाज का मनुष्योखित व्यवद्धार | ऐसी 
दशा में यदि हम परमाथ से प्रेग्ति होकर साहित्य की सूट 
करने से हिचकतें हैँ तो हम निश्रय अपने न्वाथ के प्रति 
बिमुख हो रहे हैं। हाँ, यदि हम परमाथ से प्रेरित होकर 
लेखनी द्वाथ में लेते हैं तो भी हमारा उत्तरदायित्व #लका 
नदीं हो जाता | यह ने खोचिए कि उपदेश देना मात्र हीं 
परमार्थी लेखको के धर्म की द्तिश्री है | 

हमारे लिए अब स्थार्थ और परमार्थ का प्रश्न समासे 


कि 
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सा हो गया है | दोनो में अपना ही लाभ है। केवल 
नामकरण का भेद रह गया । अब प्रश्न यह है किहम क्यो 
लिखते हैं! संसार के अन्य व्यवसायो या व्यापारों में 
लेखन-ऋला को सर्ब-प्रधानता क्यों दी गई ! इसीलिए कि 
इसका संबन्ध संसार के किसी स्थूल पदार्थ से न होकर 
हमारे विचारों से हे जिनकी कोई सीमा नहीं, रूप नही, 
रंग नही | वे यदि प्रकट होते हैं तो लेखक ही द्वारा ओर 
लिपिबद होकर ही वे सर्वसाधारण तक पहुँच सकते है। 
प्राचीन काल की कला-कौशल के ध्वंसावशेष तो नष्ट होते- 
होते भी अभी कुछ-कुछ कही दिखाई पड जाते हैं, परन्ठु 
प्राचीन काल में मनुष्य क्या सोचता था; संसार का उसने 
क्या अनुभव किया था, उसे क्‍या समक्ता था--इसका 
प्रमाण यदि साहित्य मे न हो तो हमें अन्यत्र कहाँ मिल 
सकता है ! यही कारण है कि साहित्य समांज की मनोदृत्ति 
का स्थूल रूप माना गया है । साहित्य ही के द्वारा हम किसी 
समाज के हृदय को पहचान सकते हैं । हमारे लेखों ही के 
द्वारा आगे चलकर लोग हमारे इस “युग? को मनोंइत्ति 
का अंदाज लगायेगे । अतः क्‍या यह उचित नहीं है कि 
हम साहित्य की सृष्टि करते समय इसे न भूले कि इमारे 
प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक भाव, आज ओर 
आज से कुछ वर्षो बाद हमारे व्यक्तित्व, हमारी मनोदृत्ति 
और हमारे वास्तविक रूप को प्रकट करेंगे। ओर यदि 


पृ 
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हम उनकी आँखों मे क्रिसी महत्व के नहीं जेंच तो हमारा 
लिखना-पढ़ना व्यर्थ ही होगा । 

हमारे लिखने की आवश्यकता क्यो है ? इसका उत्तर 
कौन देगा ? यदि हम यह मानते है कि साहित्य ही सम्ब 
समाज का चिह्न है, साहित्य ही ऐसी वस्तु है जिसमें 
सभ्यता चिरंजीवी रखी जा सकती है, साहित्य के द्वारा 
वह कार्य संभव दो सकता है जो बढ़ें-बढ़े आन्दोलनों शरीर 
विज्ञवों से असंभव रद्द है तो हमें इसमें संदेह करने का 
अवकाश नहीं है क्रि लिखना हमारे लिए अनावश्यक नहीं 
बरन्‌ यह हमारे शिक्षित समुदाय का कतंव्य होना चाहिए । 
यदि हमें देश की दशा सुधारनी है तो नित्य उसकी शिक्षा 
का उपाय करना हमारा प्रथम कतंव्य हे | साहित्य के द्वारा 
आप उन लोगों के हृदय में भी ऐसा घर कर सकते हैं जिनकी 
छाया तक देखने का आपको सोभाग्य नहीं प्राप्त दोता | इसी 
के द्वारा आप अमीरो को उनके शिकार--मिधनों की फरियाद 
सुना करते हैँ, दसी के द्वारा आप पापी को उसके पाप का 
अनुभव करा सकते है, ट्सी की सहायता से आप भूले हुए 
व्यक्तियों को राह पर लगा सकते हैं। सोते को जगाना 
साहित्य द्वारा सभव हो सकता है, रोते को दँताना देग्क 
का काम है| सारांश यह ई कि साहित्य ही द्वारा वे सभी 
बात संभव हो सकती हैं जो अन्य साधनों से नहीं प्रास्त दे 
सकती | यदि हृदय की बात हृदय ने समझे सका--डर 
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समझा न सक्रा--तो संसार में कोई अन्य साधन इसे न 
कर सकेगा । अतः ऐसी दशा में हमारा कर्तव्य लिखना 
ओर लिखते रहना तथा लेखको को प्रोत्साहन देना हो 
जाता है। 

अब प्रश्न यह है कि यदि हम कुछ न लिख कर चुप 
हो जायें तो क्या हानि है ! यह प्रश्न उनके लिए नहीं है 
जो कसी बात का अनुभव नहीं करते अथवा किसी के प्रति 
राग या द्वेष का भाव जिनके सन में नहीं होता । परन्तु 
जो अनुभूति-शक्ति सम्पन्न हैं--विचारशील हैं--सोचते हैं, 
समभते हैं--जिन्हे संसार में न्याय और अन्याय, पाप और 
पुएय, धर्-अधर्म, सुखी और छुखी, पीडक और पीडित, 
सबल और दुर्बल, शासक और शासित का भेद-भाव 
समझ में आता है,, वे अपने विचारो को यदि न प्रकट करे 
तो वे फिर क्‍या करेंगे ! उनके रहने या अनुभव से संसार 
को लाभ (अथवा क्या आप समभते हैं कि चुप रह कर 
वे अपना भी कुछ स्वाथ साथ सकते हैं ! और क्या ऐसा 
व्यक्ति चुप रह सकता है, जो सोचता है, समझ सकता 
है, अच्छे-बुरे की पहचान कर सकता है ? बिश्वास रखिए,, 
वह चुप नहीं रहेगा | अपनी विवेक-शक्ति ओर विचार- 
धारा की प्रवलता के अनुसार ही वह अपने विचारों के 
लिए. मर मिटने को तैयार होगा | परन्तु वह चुप नहीं रह 
सकता । आत्मा की अन्तर-पेरणा के विरुद्ध क्या कोई 
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अ्राचरण करने की क्षमता रख सकता है? यदि अपने 
बिचारो को लोग दबा सकते तो आज हम किसे कृष्ण, 
किसे गौतम, किसे बुद्ध, शंकर, दयानंद ओर गाँश्ी 
कह कर पुकारत ? 

समाज की धसनियों से समय-समय पर रक्त का संचार 
उन्हीं महापुरुषों ने किया है जो अपने विचारों को गुम न 
रख सके थे--जिनकी अनुभूति-शक्ति ने उन्हे मुंह खोल 
कर अपने विचारो को चिल्ला कर संसार के सोत हुए कामो 
में डालने पर विवश किया था। इसलिए समाज भे रहते 
हुए, किवा समाज से संपक्क रखते हुए यदि हमारे 
सामने चुप रहने का प्रश्न श्रावे तो दम उस्ते उसी भांति 
समभते ह जैसे कोई हमसे जीवित रहने पर सदा नींद में 
पड़े रहने का प्रस्ताव करें | यदि जीवन में श्राखि मूंदि 
केवल श्वासनित्तेष करने में हम स्ताप हो सके तो निश्चय 
हम समाज में रह कर चुप रहने के प्रस्ताव का कुछ अर्थ 
समम सकते ह--नहीं तो चुप रहना हम मून्यु का लक्षण 
सममेंगे---जीवन के लक्षणों का उपद्ास समझेगे। ओर 
क्या आप हमारें इस विचार से सहमत नहीं हूँ? यदि है तो 
हमारा कतंव्य क्या दे ! कतव्य नो क्षण भर मे निश्चित हो 
जाता £ परन्तु लेखनी हाथ मे लेते ही सामने वही पुराना 
प्रश्न उठ खड़ा द्वोता द--दृम किस पर लिखें ? 

दम क्रिस पर लिग्वे ? इस पर विचार करते समय यह 
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कभी न भूलिए कि आप उस देश के निवासी, उस देश के 
रहनेवाले हैं, जो कभी संसार को अपना संदेश सुना चुका 
है--जिसने कभी साम्राज्य का सुख भोगा है--जिसने मानव 
जीवन और जीवन की पहेलियो को सुगमता से सुलझाया 
था--.. जिसने भली भाँति समझा था परमात्मा के विश्व- 
विधान का रहस्य। परन्तु इसी के साथ यह भी न भूलिए कि 
वही देश इस समय अपना घर खो बेठा है, अपने को मूल 
बैठा है।यह न भूलिए कि उसी स्वनामधन्य देश के 
निवासी इस समय घोर दरिद्रता और दीनता के शिकार हो 
रहे हैं | यह न भूलिए कि हमारे देश के अधिकाश निवासी 
मुश्किल से अपना तन ढेँक पाते हँ--अ्रपना उदर भर पाते 
है। वे अपनी संतानो और ख्रियो का ममुष्योचित पालन करने 
में असमथ हो रहे हैं | उन्हें न भूल जाइए, जिनका भविष्य 
आपके हाथो में है, जिन्हे मनुष्य बनाना, जिनकी मनुष्यता 
की व्याख्या करना आप पर निर्भर है। ऐसी दशा में हम किस 
पर लिखें (--यह प्रश्न अधिक उलकन मे नहीं डालता | 
यदि कुछ भी संदेह रह गया हो तो क्षण भर इस पर विचार 
कर लीजिए कि हमारे लेखो से किसे केसे लाभ पहुँच 
सकता है | 

अपने देश की दुदंशा नित्य आंखों के सामने होते हुए 
यदि हम अपनी उदारता का दुरुपयोग कर “विश्व” के लिए 
विश्व-साहित्य की रचना करने बेठे तो यह बात हमें बैसी 
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ही प्रतीत होती है जैसे घर मे कोहराम मचे रहते कोई 
भावुक अपने कक्ष में बेठा 'विश्व-शान्तिः का स्वप्न देख 
रहा हो! इसे प्रबंचना, आत्मविस्मृति ओर अपने को भुलाव 
में रखना कहे ! इसे कहते ह छोटे मेंह बढ़ी वात-- 
भोपडी में रह कर महलो का स्वप्न देखना--भूमि पर 
रह कर बादल चाटने का प्रयत्त करना ! हमें---हम लेखकों 
कं,--सब-प्रथम आवश्यकता है विवेक से काम लेने की, 
निः्प्रभाव होकर खुली आँखों से वस्तुओं की यधाथथता 
पहचानने की | इसके वाद हमें आवश्यकता ६ उर्न्दे 
मनन करने की, उनके भीतर द्वव कर उनके हृदय तक 
पहुँच कर उनका हुःख-सुख सुनने की। तभी हम ऐसे 
साहित्य की स॒ष्टि कर सकते हैं, जिस हम अपना साहित्य 
कह सकते हैं, ओर वहीं हमारे दस प्रश्न का उत्तर होगा, 
दम किस पर लिसे ? 

लेखक के लिए को$ विशेष-शली निश्चित नदी कर 
सकता | उसके लिए वस्तुओं की गिनती नहीं गिनाई था 
सकती कि हस भाँति लिखों और टन पर लिखाो। लेखक ओर 
भावुक कलाकार सभी वस्तुओं पर ल्स्व सकता है। साधारण 
से साधारण ओर प्रचलित से प्रचलित वम्तः पर बह लिरा 
सकता है--पर उसकी आत्मा, उसकी भावुकता, उसी 
मौलिकता, उसकी लेखन-कला, उसकी भाषा, उसफी शैली, 
उन्हीं निन्य प्रति दखने मे आनेवाली वस्तुओं में रिसी रामिनी 
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भर देगी जिसे सुन कर आज ही नहीं मविष्य मे भी लोग घुग्ध 
हो सकते हैं। याद ऐसी रचना मानव समाज का कल्याण कर 
सके तो इसमे आश्रय की बात न समक्रिए. | इसका रहस्य 
है उस कलाकार के हृदय से, जो उस विपय पर लिखते समय 
उसे सहानुभूति की सरस भावना से देख सका था, जिसके 
हृदय की आदर ता ने उन नीरस बिपयो में सरसता उत्पन्न 
कर दी थी; जिसकी भावुक आत्मा ने उन निर्जीब 
पदार्थों में जीवन की ज्योति देखी थी। अतः हमारे लिए 
विषयों का निर्धारण नहीं हो सकता ओर कोई हमें विशेष 
शैली, भापा या लेखन-पद्धति का अनुसरण करने की 
सलाह दे सकने की क्षमता भी नहीं रखता । हाँ, यदि हम 
अपने कतंव्य के प्रति कोई सावधान करा दे तो हमे उसके 
प्रति कृतज्ञ होना चाहिए. । 

हमारे आस-पास हमारे सामने हमारा पराधीन देश 
है, उसके दीन-दुखी दलित निवासी हैं। हमारे सामने 
हमारे समाज की जीख-शीण दशा है, रूढियो और 
अंधविश्वासों पर जीवित “धरम? नाम से कहलानेबाली एक 
निराकार संस्था है---जो हम नहीं चलाती वरन्‌ जिसे हम 
जीवित रख रहे हूँ | हमारे सामने “ईश्वर! नाम के अज्ञात- 
कुलशील किसी प्राचीन वस्तु की कक्ना है जिसका हम 
केबल विश्वास के रूप में निर्वाह कर रहे हैं | हमारे सामने 
हमारा दक्षित अनाध्त सातृ-मणडल है जिसकी नगरयता 
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भी नगण्य होती जा रही है। हमारे समाने हम स्वयं है जो 
अपनी आँखो से वस्तुओं की जाँच न कर केवल धर्म, 
समाज ओर विश्वास की फूटी आँखों के मरोसे अपने 
विचार स्थिर करते हैं | हमें पहले अपने को देखना है। 

हम केसे लिखें ! क्यो ? हम कौन रोकता है ! परन्तु 
हमारे लिखने का कुछ उददश्य होना चाहिए | यथार्थवाद 
( 7२७४॥७॥) ) के नाम पर यदि हम कुरीतियों, कामुकता 
ओर हेय वस्तुओं आदि का नम्म-हृत्य शिष्ट समाज के 
सम्मुख करवाने पर ठुल जायेंगे तो निश्चय ही हमारे 
आचरण की लोग आलोचना करेगे | काव्य और भावुकता 
के नाम पर यदि हम स्वयं भूखों मरते हुए, भूखों से भरे 
हुए देश में, उस लोक” की रागिनी छेडेंगे, तो निश्चय 
हमे लोग पागल कहने पर विवश होंगे। कहानी के नाम 
पर यदि हम आज उस श्रज्भारिक थुग की लालसाएं पुन- 
जीवित करेंगे तो क्‍या इम अपनी कला की साथंकता 
प्रमाणित कर सकते हैं ? प्रत्येक देश में, प्रत्येक युग मे 
साहित्य का निर्माण उसकी आवश्यकताओं के अनुसार 
हुआ है| यदि सूखे के दिनों म॑ कोई 'मलारः अलापने 
बरेंठेगा तो उसे कोई कया कहेगा ! हमें यदि अपनी लेखनी 
का उपहास नहीं कराना है, यदि हम चादते हैँ क्रि उसकी 
तारीफ़ न हो--पर कम-से-क्म उस पर लोग लानत ने 
फेके-- तो निश्रय द्वी हम यह प्रश्न न भूलना चाहिए कि 
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हमारी रचनाएँ हमारी परिस्थिति के अनुकूल हैं या नहीं | 
कला की आड में अपनी लालसा की तृप्ति अच्छी नहीं | 

हम किस पर लिखे ! अब इस प्रश्न पर विचार करने 
में अधिक कठिनाई नहीं रह जाती | परन्तु इस प्रश्न का 
एक उत्तर नहीं ओर न कोई एक व्यक्ति उसे दे सकता 
है। लिखते समय हमें यह प्रश्न सदा सासने रखना 
चाहिए ओर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते समय इस 
पर भली भाँति विचार कर लेना चाहिए कि हम किस 
पर लिखे ? 
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देश जब पराधीन हो जाता है, समाज जब अधोगति 
को प्राप्त होता है, शिक्षा ओर संस्कार का अभाव 
हो जाता दे तो हम अपने को भूलकर, अपने पौरुष और 
शक्ति को अन्तर्थ्यान कर अपने सारे काम भाग्य और 
इंश्वर के भरोसे छोड देते है | श्राज यदि हम कवियों शोर 
लेखकों की शिक्षा का प्रश्न उठावे तो लोग इस विचार की 
हँसी उडाने लगेंगे। परन्तु जो देश जीवित है, जिसने 
अपनी थात्मा को भुला नहीं दिया है वह अपने समस्त 
व्यापारों की ओर वैज्ञानिक दृष्टि से इष्टिपात करता है। 
वहाँ की समस्त सफलता ईश्वरदत्त नहीं वरन मनुष्य-श्रजित 
समभी जाती है | जिन्हें सफलता मिली है, वे उसकी कुजी 
भी जानते हैं। वहाँ प्रतिभा और ईश्वरीय देन के आसरे 
सब कुछ छोड नहीं दिया जाता | 
अभी उस दिन मिस्टर गुडइयर लिखित “मनी मेकिंग 
आधथरशिपू” पढ़ते हुए हमारी दृष्टि “दी राइटर्स ब्रनबुक? 
नामक अध्याय पर पडी | उसे पढ़कर हमारा ध्यान तुरन्त 
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साफ़-सथरा और आरामदेह होना चाहिए | काव्य-रचना 
से थक जाने पर मन की ग्लानि दूर करने के लिए मूक- 
सेवक (चुप रहनेवाले ) सहित निजन स्थान में रहना 
चाहिए | उसके पास लिखने-पढ़ने का सब सामान ठिकाने 
से साफ-सुथरा होना चाहिए, आदि आदि |?” 

कवियों के लिए राजशेखर ने कई नियम वताये हैं | 
'जब तक काव्य पूरा न हुआ हो, किसी के सामने उसे नहीं 
पढ़ना चाहिए | किसी आदमी के सामने अपना नया 
काव्य न पढ़ना, जिससे ऐसा न हो कि वह उसके काव्य 
को अपना बैठे और उसके पास सफाई के लिए कोई गवाह 
न रहे | अपने काव्य को अपने ही मन से उत्तम न सम- 
भना चाहिए ओर न उसकी डीग कहीं हाँकनी चाहिए । 
अहकार संस्कारों को नष्ट करता है। अपनी रचना को 
दूसरों से जँचवाना उचित है ।! 

कवि के लिए दिनचर्या भी राजशेखर ने लिखी है, जैसे 
कब उठना, कब नहाना, कब खाना, कब सोना; इत्यादि। 
राजशेखर लिखते हैं---“रस के आवेश ( ]78[99/707 ) 
में जो काव्य रचा जाता है, उसको उसी समय दुह्राने 
से उसका गुण-दोष नहीं प्रकट होता है। इसलिए उसे 
कुछ समय बाद दुद्ररकर उससे उचित संशोधन करना 
चाहिए | रचना करने के पश्चात्‌ तुरन्त ही उसकी परीक्षा 
करने से हम उसके गुण-दोप नहीं देख पाते | जब रचना 
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तैयार हो जाय तव उसकी कई म्रतियाँ करा लेनी चाहिए। 
अभी रहने दे, फिर से उसे शुद्ध करूँगा, आदि बाते यदि 
कवि में रहीं तो उससे उसकी रचना को हानि पहुँच सकती 
है| पुययो की मॉति झ्लियाँ भी कवि हो सकती है। कारण 
स्पष्ट है। बुद्धि, मन, आदि का संस्कार आग्मा में होता 
है। ओर आत्मा में पुरुष और स्त्री का भेद नहीं होता ।! 

मिस्टर गुडश्यर आधुनिक युग के पत्रकार हैं। लेखन- 
कला के पारखी और विशारद हैं। आप लिखते हैं-- 
मस्तिष्क कैसे चालू किया जाय, यह परेशानी सब लेखकों 
को रहती है| लोग कहते हैं पेट भर दो, काम ले लो। 
क्या लेखन्प भर पेट खा लेने से अपने मस्तिष्क से काम 
ले सकता है ! जिस समय लेखकों के विचार मद्भुर बन 
जाते हैं, तब उन्हें उकसाने के लिए किसी न किसी साधन 
का आश्रय लेना पडता है। कहते हैँ कि डा० जानसन 
को जब शब्दों की कमी होती थी तो वे चाय पीने लगते 
थे और उनकी लेखनी वाचाल हो जाती थी | एक प्रसिद्ध 
पाश्चात्य लेखक मस्तिष्क की इस उदासीनता के अवसर 
पर मद्रि का आश्रय लिया करता था। इस प्रकार अनेक 
भादक द्वव्यों का सेवन कर कवि ओर लेखक अपने सोते 
हुए मस्तिष्क को जगाया करते हैं: परन्तु क्या ऐसा करना 
वास्तव में सिद्धि-दायक है! यह प्रश्न विचारणीय है | कुछ 
लोग सिनेमा देखकर, तमाशा देखकर भी अपने विचारों 
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इस अख्तर से काम लेने के पूर्व अपने उत्तरदायित्व और 
लक्ष्य का पूर्ण ज्ञान कर लेना परमावश्यक है | 

हम भारतीय लेखक एक ऐसे देश के निवासी हैं जो 
पराधीन है, सदियों से जिसने स्वाधीनता की भकलक नहीं 
देखी । हम इस पराधीनता के अंधकार में इतने दिनों से 
रह रहे हैं कि हममें अपने को पहचानने का ज्ञान मात्र 
भी नहीं रहा | हम अपनी आत्मा को भूले हुए, हैं'] हम 
इतना तक भूल गये कि स्वाधीनता की रूपरेखा क्‍या है । 
हम इस ग्रकाश की कल्पना नहीं कर पाते जिसकी एक 
किरण हम मे जान फंक सकती, है। हमें रास्ते लगाकर, 
पराधीनता की तिमिरपुञ्ञ वेडियाँ काटकर, हम में आत्म- 
विश्वास भरकर हमें जीवन के सच्चे सुख और लक्ष्य 
को दिखला सकती है। हमारे सामने पहला और तत्का- 
लीन सब से महत्त्व का प्रश्न अपनी खोई हुई 'स्वाधीनता 
प्राप्त करने की बात है। ऐसी दशा में देश के हरः एक 
निवासी का एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए | 

हम लिखने बेठते हैं | हमारी रचनाओ से दुसरे लाभ 
उठा सकते हैं | परतु यह तभी होगा. जब हम लिखते 
समय इस बात का ध्यान रखे कि हम किस के लिए. लिख 
रहे हैं| लेखक और पाठक का वही 'संबंध है जो बक्ता 
ओर श्रोता का है| कुछ लिखने के पहले अपने पाठकों 
का स्मरण कर लेना परम आवश्यक है | हिदी-जगत मे 
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पाठको के वर्गीकरण पर, अ्रभी किसी ने ध्यान ही नहीं 
दिया | सभी न शिक्षित हैं ओर न सभी एक श्रेणी के 
पाठक कहे जा सकते हैं। लिखने के पूर्व यह निश्चय कर 
लीजिए कि आपकी रचना किस वर्ग के लिए लिखी जा 
रही है। साधारणतः हम पाठको का दो विभाग कर 
सकते हैं | एक तो साहित्यिक दूसरा असाहित्यिक | 

साहित्यिक पाठक साहित्य से परिचित होता है | उस 
की शिक्षा-दीक्षा ऐसी होती है कि वह साहित्य के ,परंपरा- 
गत नियमों और पद्धतियो से परिचित होता है | उसका 
ध्येय पढ़कर मनोरंजन करना होता है । वह साहित्य को 
साधन! न समझ कर “सिद्धि! समम्ता है | ऐसे पाठकों 
को आप कोई भी वस्तु दे सकते हैं। उनका मस्तिष्क 
साहित्यिक आनंद का अचुभव करने योग्य है। वह 
केवल साहित्यिक आनन्द का अभिलापी है। परंतु ऐसे 
पाठको की संख्या हिंदी भे अधिक नहीं ओर न उनके 
योग्य रचनाओं की सृष्टि करने की क्षमता रखनेवाले 
हिंदी लेखकों की संख्या ही अधिक है | कलाकार होना 
उतना आसान नहीं और न प्रत्येक लेखक कलाकार होने 
का स्वप्न देख सकता है। 

दूसरे वर्ग के पाठक केवल पढ़े-लिखे हैं । उनमें 
साहित्य की कल्पना, नहीं। वे पढ़ने के शौकीन हैं। 
साधारण रीति से पढ़ सकते हँ--अपनी भाषा में लिखी 
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वस्ठ समझ सकते हैं। उन्हें श्ञान की जिज्ञासा है। मनो- 
रंजन करते हुए अपनी जीवन-यात्रा के हेतु उपयोगी ज्ञान 
के अजन की वृष्णा है| ऐसे पाठके की संख्या अधिक 
है| ऐसे पाठकों के ही भरोसे लेखक अपना व्यापार चला 
सकता है | ऐसे पाठकों को "कला? और 'साहित्य” की 
खोज नहीं | वे उपयोगी ज्ञान चाहते हैं| ऐसा ,मनोरंजन 
चाहते हैं जो उनके जीवन को सुखमय बना सके | 
पढ़ना-लिखना उनके मस्तिष्क का भोजन है, उनकी 
आत्मा की सजीवनी नहीं | 

असाहित्यिक पाठकों की कई श्रेणियाँ करनी होंगी । 
इनमें सभी तरह की योग्यता और क्षमता के लोग होंगे । 
इस श्रेणी में सर्वप्रथम वालक-बालिकाएँ आती हैं फिर 
नवयुवक और नवयुवतियाँ आती हैं | इसी श्रेणी में 
हमारी महिलाएँ ओर गशहस्थ लोग हैं । पीरजानपद 
की दृष्टि से एक ओर शहरों में रहनेवाले बच्चे, लडके 
लडकियाँ ओर स्त्री-पुरुष हैं | दूसरी ओर देहातों में रहने- 
वाली पढ़लिख सकनेवाली ग्रामीण जनता है । दोनों की 
त्रावश्यकताओ में महान्‌ अंतर हैे। शहरों में रहने 
वाले पाठकों की जानकारी, साहित्यिक रवि आमौण 
पाठकों से बढ़-चढ़ कर है। 

उन समस्त बातों को सामने रखकर हमें यह निश्चय 
करना होंगा क्रि प्रत्येक श्रेणी ओर वर्ग के पाठकों के लिए 
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लिखते समय हमारी रचनाओं का विषय क्‍या हो, उसकी 
भाषा और प्रकाशन-शैली क्‍या हो ! शहरों में रहनेवाले 
पाठक हिंदी के साहित्यिक रूप से अपरिचित नहीं, परतु 
गाँवों के रहनेवाले पाठकों के लिए हिंदी का यह हिंदी- 
पन? अधिक प्रिय नही | कभी-कभी तो यह उन्हें पढ़ते 
लिखने म॑ यथेष्ट बाधा उपस्थित करता है | रही विपयों 
के चुनाव की बात | हमारी समझ में अभी हमारे रहन- 
सहन, आचार-विचार में उतनी विभिन्नता नहीं आ पायी 
है कि हमारे शहरों और गाँवों के जीवन में बहुत अंतर 
हो गया हे! | इसलिए, विपयो की समस्या सुलमाने के 
लिए. केवल थोडी सी कछना ही की आवश्यकता है । 
देहात की कुछु अपनी समस्याएँ अवश्य हैं, जिनकी 
कल्पना लेखक चाहे तो सुगमता से कर सकता है। 
हाँ, एक बात सब से आवश्यक यह है कि हम चाहे 
जिस श्रेणी के ( असाहित्यिक ) पाठकों के लिए; लिखे, 
परंतु हमें अपना दृष्टिकोण पहले से स्थिर करना होगा 
संसार में वस्तुओं” की कमी नहीं | परंतु उनका संपक 
हमारे जीवन से कितना और किस मात्रा में होता 
हे--यही निश्चय करना आवश्यक है | यदि लेखक 
यह रहस्य समझा सका तो उसे पाठकों की कमी 
नहीं। वह जो लिखेगा उसे पढ़नेवालो की कमी 
न रहेगी | परंतु इसके हेतु हमें यह पहले निश्चय करना 
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होगा कि हम लेखनी उठाते हैं तो किस हेतु, ओर किसी 
वस्तु विशेष पर अपने विचार प्रकट करते हैं तो किस 
उद्देश्य से | हमारी समस्त रचनाओं का एक उपयोगी 
लक्ष्य होना चाहिए.। यदि लिखते हैँ तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए | हमारा स्ग्रथम उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान का 
प्रचार। हमारी रचनाओं हारा हमारे पाठक अपनी जीवन- 
यात्रा केहेतु उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सके, अपने जीवन की 
उलभी हुई समस्याओं को सुलभाने में समर्थ हों--यही 
हमारी रचनाओं की सफलता है, हमारे लेखन-व्यवसाय 
की सिद्धि है | 

हमारी रचनाओ के अनेक रूप होते हैं | हम गद्र में 
लिखते हैं | पद्म मे अपने लिखे विचार प्रकट करते हैं | 
हम कहानी, नाटक, उपन्यास, निवंध, हास्य, व्यंग, 
संस्मरण आदि अनेकानेक विधि से अपने विचारो को 
प्रकट करते हैं । ये सब केवल साधन और विधि हैं जिनके 
द्वारा हम अपने विचारों को फेला सकते हैं | अतएव हम 
चाहें जिस साधन का उपयोग करें, चाहे जिस विधि का 
आश्रय ले, परंतु हमारे सन्मुख हमारा लक्ष्य स्थिर होना 
चाहिए. | हम चाहते कया हैं ? हम चाहते हैं हमारे देश 
के रहनेवाले, अपनी शक्ति को पहचाने | अपनी खेोई हुई 
आत्मा को मराप्त करे । हममें रूढ़ियों से जकडी हुई मन्‍्द 
तकना और विवेकशक्ति पुनः खुलकर काम करने लगे, 
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जल्दी करेगा ती उसका उद्देश्य विफल होगा | सदियों का 
रोगी यह भारतोय एक दिन में नहीं उठ खडा होने का । 
श्रौर न ऐसा प्रयज्ञ उसके लिए दुष्परिणाम की आशंका 
से मुक्त होगा। शनेः पन्‍था--वाली नीति का अनुसरण 
कर 'हम लेखकों को धीरे-धीरे अपनी रचनाओं में जाति 
को संजीवनी की घी? देनी होगी | 

हम चाहे जो लिखे, जिसके लिए लिखे, परंतु हमें यह 
न भूलना चाहिए; कि हमारी रचना उद्देश्यहीन नहीं 
होनी चाहिए ) चाहे जिस मात्रा में हो-- परंह हमें 
अपनी रचना में ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्याएं, ऐसे 
ब्यंग, ऐसे वाक्य अवश्य रखने चाहिए, जिससे हम 
अव्यक्त रूप से अपने पाठकों के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव 
डाल सके जो आगे चलकर हमारे राष्ट्र के-निर्माण में 
सहायक हो | भविष्य मे उन्हें स्वतंत्र शष्ट्र के योग्य नाग- 
रिक बना सके | 

जब हम लिखने बेठे उस समय हमें अपना उत्तर- 
दायित्व न भूलना चाहिए-। यह न भूलना चाहिए कि हम 
एक ऐसे थभागे देश के लेखक हैं, जो दलित है, दुखी है 
पराधीन है। हमारा एक मात्र लक्ष्य पहले स्वतंत्रता के 
संग्राम के योग्य उसे बनना है। दम अपने उन पाठकों को न 
भूलें जो हमारी रचना को पढ़ने के लिए तैयार होंगे। 
हम अपने बाल-पाठकों के मस्तिम्क के विकास के 
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इसकी परवा नहीं 'रहती:ः कि.. पत्र का :संपांदक उसके 
विचारों, शैली वा अन्य ब्ातों-से सहमत है या,नहीं-।, ज्से 


एः 


तो अपनी कला की अदशन करने के हेतु हर पकार के 
बंधन का निराकरण कंरनों पडता है ॥ सी र्चनाओं.का 
स्थायी महत्व होता है और ऐसी कहानियों का लेखक 
साहित्मिक जगत में अपना' एक स्थान बना लेता दै.। और 
फिर वह अपनी रचना के लिए. स्वयं उत्तरदायी 'रहता, है.) 
मासिक-पत्रों के संपादक प्रायः ऐड़ी कहानियों को लेखक 
की ज़िम्मेदारी पर छापते हैँ। परन्तु ऐसे लेखकों की 
संख्या अधिक नहीं होती और न हो ही सकती है,।- प्रतिभा 
सब में नहीं होती और न सब लेखक उन्‍्च, कोटि- की 
कलापूर्ण रचनाओं को सृष्टि करने में कहीं सफल हुए: हैं.। 
अतः - लेखकों की अधिकतर सेखया, ससी - भाषाओं में; 
प्रायः सर्वसाधारण के.लिए, लिखने का श्रभ्यास (करती है) 
यह सुगम भी है और परिश्रम से इसमें लोग सफलता: (भी 
पप/कर सकते हैं हर 
नरक 


दब ा ह 
के # है 


७ 72% ५ हु श्र फ् ६ रई 
5७ 5४ कहानियों कप  ह 
2 सबसाधारण पे. हि नियों .क़ी माँग /काकी 
>रहती/ कं है 4 ५ उसके हक 40४ ५७ ६४५! हक 
पहली है पर्व /डेस कलश मन ज़नता' की. रुज्नि 
मिड संममने डे 747 5 5 कक 

“को सम भने क हे पा 
,.. समन का असल हि क्लिक, 
223 8 श ५ अिग  5 कि पर कौ हा न 
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है तो इस विप्रय में यह कहना कठिन ही नहीं वरन्‌ 
असभव है कि किस प्रकार के पत्र के लिए. कैसी कहानी 
लिखी जाय | परन्तु साधारणतः कहानी कैसी हों---इस पर 
हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए | 

कहानी, के दो भेद किये जा सकते हैं । एक तो 
होगा 'साहित्यिक' और 'कलापूर्ण!; दूसरा होगा सबे- 
साधारण के लिए ओर “*स्ंग्रियः वा “मनोरंजक? | 
साहित्यिक और कलापूर्ण कहानियों का उचित स्थान 
मासिक पत्र--ओर उच्चकोटि का साहित्यिक मासिक-पत्र 
है, और यदि लेखक एक अच्छा लेखक ओर विख्यात व्यक्ति 
है ती उसकी कहानियाँ पुस्तकरूप में भी स्थान पा सकती हैं । 
परन्तु इनके अतिरिक्त साघारण जनता के हेतु लिखी कहा- 
नियों का पाक्षिक, साप्ताहिक और देनिक पत्रों ही में प्रकाशित 
होना उपयुक्त है। कारण यह है कि ऐसी कहानियों का 
उद्देश्य केवल पाठकों की सामयिक रुचि को संतुष्ट करना 
तथा अवकाश के समय में उनका मनोरंजन करना होता 
है | साधारण पाठक, चाहे किसी भाषा के हों, उच्च कोटि 
की वस्तुओं का आनन्द नहीं उठा सकते | और मासिक 
पत्रों के अतिरिक्त पाक्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक पन्नों का 
ध्येय स्थायी साहित्य उत्पन्न करना भी नहीं होता |. 

साहित्यिक, * कलापूर्ण वा गंभीर कहानियों में लेखक 
की उद्देश्य कल्ना क्रा प्रदर्शन अधिक होता है। उसे 


ल्र्‌0 
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इसकी परवा नहीं रहती कि पतन्न का संपादक उसके 
विचारों, शैली वा अन्य बातों से सहमत है या नहीं। उसे 
तो अपनी कला का प्रदर्शन करने के हेतु हर प्रकार के 
बंधन का निराकरण करना पडता है। ऐसी रचनाओं का 
स्थायी महत्व होता है ओर ऐसी कहानियों का लेखक 
साहित्यिक जगत में अपना एक स्थान बना लेता है। और 
फिर वह अपनी रचना के लिए स्वयं उत्तरदायी रहता है । 
मासिक पत्रों के संपादक प्राय; ऐसी कहानियों को लेखक 
की ज़िम्मेदारी पर छापते हैं। परन्तु ऐसे लेखकों की 
संख्या अधिक नहीं होती और न हो ही सकती है | प्रतिभा 
सब में नहीं होती और न सब लेखक उच्च कोटि की 
कलापूर्ण रचनाओं की सृष्टि करने में कहीं सफल हुए: हैं । 
अतः लेखकों की अधिकतर संख्या, सभी भाषाओ में, 
प्रायः स्वसाधारण के लिए लिखने का अभ्यास करती है। 
यह सुगम भी है और परिश्रम से इसमें लोग सफलता भी 
प्रास कर सकते हैं। 

सबंसाधारण के लिए. कहानियों की माँग काफ़ी 
रहती है| परन्तु उसके लेखक को प्रथम जनता की रुचि 
को समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा | हिन्दी के. पाक्षिक, 
साप्ताहिक और दैनिक आदि के संपादक अ्रभ्नी लेखकों को 
इस विषय में सहायता. नहीं देते, अतः लेखक. को स्वयं जिस 
पत्र में लिखना हो उसके पाठकों की आवश्यकताएँ 
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जाँचनी पडढेंगी, उसे इसे ब्रात को समभने का उद्योग 
करना पड़ेगा कि उसके भावी पाठक क्‍या पसंद करेगे। 
यदि वह इसका अध्ययन कर सका तो उसकी कहानी 
सब-प्रिय होगी और उसकी रचना की वरावर माँग 
रहेंगी | 

साधारण पाठकों के लिए ऐसी वस्तुओं पर कहानियाँ 
न लिखनी चाहिए जिससे वे भडकते हों | उनकी इरुचि, 
उनके विचारों, विश्वासों तथा उनकी अनुभूतियों का ठीक- 
ठीक ज्ञान रखना चाहिए | कहानी में ऐसी कोई वात न 
हो जिससे पाठकों की धार्मिक, सामाजिक वा जातीय 
अनुभूतियों को आघात पहुँचे | मनोरंजन मुख्य उद्देश्य 
'होना चाहिए और साथ-ही-साथ स्वस्थ, सात्विक और 
साहित्यिक रूप से होना चाहिए। साधारण पाठकों में 
'ल्रियाँ होती हैँ, बूढ़े-जवान, पढ़ने योग्य बालक-बालि- 
काएं सभी होते हैं। अतः कहानी-लेखक की उब का 
ध्यान रखना पड़ेगा | अब हिन्दी में वह अवस्था नहीं ६ 
कि प्रत्यक दनिक वा साप्ताहिक में बालक-बालिकाओं के 
लिए अलग-अलग 'स्तम्मः हों | अतः लेखक को इसका 
ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी कहानी में कोई बात 
अश्लील न आने पावे, उससे घुरी शिक्षा न मिले, उससे 
ग्रहस्थ परिवार में घुराई न फैले, उसके कारण मिन्न-मिन्र 
संप्रदायों वा जातियीं में वैमनस्य न फैले, धार्मिक हुर्माव 


न्ष्े 


पे 
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ने बढ़े, समाज की भिन्न-मिन्र श्रेणियों में द्रोह वा दुर्भावना 
न जागत हो ।' साधारण पाठक 'समस्याओ? से भी घब- 
राते हैं। कहानी उन्हें उल्भन में डाल दे और वे. उसके. 
अन्तिम परिणाम पर सोचते रहें--यह वे नहीं सहन कर 
सकते | उनके लिए, कहानी सर्वथा पूर्ण, और सुलभी हुई 
होनी चाहिए | यद्यपि हमारे संपादक लोग , अ्रभी उपरोक्त 
बातों पर विशेष ध्यान नहीं .देते, परन्तु लेखकों को तो 
अवश्य इस पर ध्यान देना चाहिए. ४0) 

इस प्रकार की कहानियों में वास्तविक जीवन के, परे 
की बाते भी अच्छी नहीं होतीं। यदि चमत्कार या 
अद्भुत रस का उद्गक करने के लिए कुछ अस्वाभाविक 
बाते रखी भी जायें तो उसका समाहार भी होना चाहिए, 
रहस्य का उद्घाटन अवश्य होना चाहिए तथा कुतृहल भी 
शान्त होना चाहिए | साधारण ,पाठक कहानियों में 'झ्ाट? 
वा कथा-वस्तु ढंढ़ता है। उसे प्रेम-कथाएं, अधिक 
पसंद आती हैं,। ,उन्हें ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं 
जिनकी “भूमिका? से वे परिचित हों। सामयिक और आधु- 
निक परिस्थिति में घटी घटनाएं उन्हें अधिक रोचक 
जान पडती हैं। उन्हें ऐसी कहानियाँ भमली मालूम पड॒ती 
हैँ जिनसे कुछ अच्छा परिणास निकले, कुछ शिक्षा मिले । 

कहानी की सृष्टि , करनी चाहिए.। केवल गढ़कर 
कहानी-लेखक उसे सफल नहीं बना सकता | उसे घटनाओं 
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ओर कद्दानी में यही अंतर है। कद्दानी लिखने को शैलियाँ 
इतनी विभिन्न हैँ कि उनकी गिनती नहीं हो सकती | 
उनका आरंभ, मध्य और अन्त केसे करना चाहिए---यह 
श्रम्यास से सौखा जा सकता है। परन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिए. कि सर्वत्र कहानी में रोचकता, सरसतता और 
चमत्कार सुरक्षित रहे | कहानी में भाषा वड़ी चुस्त, स्पष्ट 
ओर मुहावरेदार होने से कहानी का प्रभाव वढ़ जाता है। 
जिस प्रकार एक चतुर चित्रकार श्रपनी तूलिका से कुछ 
दी रंगो के हेर-फेर और “टच? वा स्पर्श से एक सुन्दर, 
सजीव चित्र सामने उपस्थित कर देता है, उसी भाँति एक 
चतुर कहानी-लेखक अपनी सुन्दर भाषा द्वारा अपने 
सुन्दर भावों को संक्षेप में सामने रखकर जीवन की एक 
सुन्दर व्याख्या पाठकों के सम्मुख रख सकता हैं। और 
फिर उसकी कहानी अच्छी न हो--यह असम्भव है । 
कहानी लिखने के पूर्व लेखक को अपनी कथा-बस्तु 
का सम्पूर्ण रूप से मन में प्रत्यक्षीकरण करने का प्रयत्न 
करना चाहिए.। जो लेखक अपनी कहानी को 'फीलः 
अर्थात्‌ मानसिक प्रत्यक्षीकरण कर लिखता है, उसकी 


कहानी पाठकों के हृदय को हर :.. हैं। लेखक 
को अपने पात्रों के साथ छुख अं (६ . भव करना 
चाहिए | तभी उसके पात्रो का *, * होगा 


ओर उसकी कहानी पाठकों के 


च्टदु 
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हृदय से निकली हुई बात यदि हृदय तक न.,.हुँचे तों 
फिर कैसे क्‍या होगा । 

नवसिखुए लेखकों को अपनी रचनाशओ्रों को या तो 
किसी अमुभवी लेखक ,को पढ़कर सुना देना चाहिए और 
उसमे उचित संशोधन करा लेना चाहिए अथवा स्वयं 
उन्हें कुछ समय पश्चात्‌ शान्तचित्त होकर दोहराना 
चाहिए | कहानी के विषय में यह बात अत्यंत आवश्यक 
है क्‍योंकि समी पाठक कहानी के आलोचक होते हैं | 
आर यह मानना पड़ेगा कि साधारण स््री-पुरुष उसके अच्छे 
आलोचक होते हैं। पढ़ा-लिखा पाठक कभी-कभी “कला! 
के नाम पर वा “काव्य-समय? के नाम पर, कुछ बातो पर 
आँख बचा जायगा, पर साधारण पाठक जिसके अनुभव 
का सम्बन्ध वास्तविक जीवन से अधिक है, ऐसी खटकने 
वाली बातों पर कभी चुप रहने को तैयार न होगा | वह 
तुरंत कहानी को अस्वाभाविक, मनगढ़न्त और लेखक की 
बहका! कहकर, उसे पढ़ने के लिए रोकेगा | इसलिए, 
लेखकों को अपनी कहानियों की अ्रच्छी तरह परख करके 
उन्हे प्रकाशनाथ भेजनी चाहिए. | हम सबंसाधारण के हेतु 
लिखी कहानियों की बात करते हैं; कलापूर्ण वा उच्चकोटि 
की साहित्यिक, समस्या-पूर्ण आख्यायिकाओं के विपय मे 
नहीं। प्रसिद्ध पत्रकार हेरोह्ड हड ने कहानी की परख के 
लिए, निम्नलिखित प्रश्न-सूची तैयार की है जिसके अनुसार 


शी 
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जाता है ओर यह असंभव नहीं कि लेखक अपनी कहानी का 
अत वहाँ न कर पावें जहाँ उसने पहले सोच रक्‍्खा था ) 
ओर फिर यह भी असंभव नहीं कि कहानी का प्रभाव 
कुछ-का-कुछ हो उठे] इसी लिए कहानी में बहुत सी 
घटनाओं का उल्लेख न कर परिणाम पर पहुँचनेवाली 
मुख्य-मुख्य घटनाओं को ही लेना चाहिए । 

कितने वर्षा की घटना कहानी मे रहे, यह सीमित नहीं 
किया जा सकता | परन्ठु यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता 
है कि जहाँ कहानी की सफलता की वात है वहाँ केवल 
मुख्य-मुख्य घटनाओं का वर्णन करते हुए पाठकों को 
सीधे परिणाम पर पहुँचाना ही उचित है। जिस प्रकार 
लम्बी यात्रा करते समय हम डाक से सफर करते हैं । 
छोटे-बड़े स्टेशन सभी मार्ग में पड़ते हैं पर हम केवल 
बड़े-बड़े और. अनिवाय स्टेशनी पर ही रुकते हैं | मार्ग 
वही है जिससे पेसंजर टन भी आती हं, पर हम अपने 
उद्दिष्ट स्थान पर पहुँचने की इतनी जल्दी रहती है कि हम 
सब स्टेशनों पर व्यर्थ समय नष्ट नहीं करते। उसी प्रकार 
कहानी में भी होना चाहिए । मार्ग मे प्राठकों की सहानु- 
भूति न भटकने देना चाहिए, नहीं तो उन्हें परिणाम! का 
ध्योन ही जाता रहेगा और कहानी केवल घटनाओं का 

ब्योरा? मात्र रह जायगा | 
कहानी की संपूर्यता ही कहानी की सफलता है। 


त्द्रे 
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परिस्थिति वा विषय को कथानक समझ लेता है। इसका 
फल यह होता है कि वह किसी तरह कहानी की पूर्ति 
करता हैं और परिणाम तक नहीं पहुँच पाता | कहानी 
केवल घटनाओं का क्रम नहीं है | उसमे एक ऐसा “अंत? 
होना चाहिए जिस तक पहुँचने मे समस्त घटनाएं सहायक 
हों और जिस तक पहुँच कर वें उसके आगे जाने की 
अपेक्षा न करें। यह (परिणाम? कहलाता है। परिणाम 

चमत्कारपूर्ण और प्रभावोत्यादक होना चाहिए । 
कुछ लेखक पहले किसी विष्रय वा समस्या को लेकर 
कथानक बनाते हैँ, कुछ परिस्थिति लेकर कथानक रचते 
हैं, कुछ ज्ञाय ही को लेकर चलते हैं और कहानी का 
ढाँचा तैयार करते हैं, कुछ बिना कुछ सोचे ही कहानी 
आरंभ कर देते है और अवसर ओर भविष्य के भरोसे 
उसे छोडकर लिखना आरंभ कर देते हँ---जहाँ अंत हो 
जाय, जैसे भी अंत हो जाय ! इन भे कौन मांग अच्छा है 
कौन घुरा--यह कहना कठिन है | यह लेखक की योग्यता 
#जोर क्षमता पर निर्भर है। परन्तु सब की परख संपूर्ण 
' “भी है और उसकी सफलता में ही लखक की शैली की 
, है।।. लोग ऐसे भी देखे गये हैँ जिनकी कहानी 
होती हैं। किसी पात्र की कल्पना 
उसके आचरणों का मूर्तिमान रूप 
किया ओर वे कहानी लिख 

च्छ 


लेखनी उठाने के पूर्च 


रच्यते छाती एजांशिाए 707ाहु धीध्व 6063 ॥0 
[छत दाएटतए 67 ्रता।स्लीए (७ (७ टाएवड- 
पुआ0 7दार्वशा5 [027055 ॥07 घक्षा। 40 गााव) 
श0प्रांव 98 ९एणा क्षार्द ८077णोॉ6त 

॥0 5९०पाए 48 ७0000१7695, (6 ९ ॥7॥ए४. 
96 70 टेक परेढांदयाों. पर० ता।9008 
९८2): 0त >पश059, ग्रापए 96 (6 शी0ठाब 
8079 एीश"8 7600 - 

जिस प्रकार कहानी में 'समय? बहुत लंबा न होना 
अच्छा है उसी तरह उस में पात्रों की संख्या भी अधिक 
न होनी चाहिए | दो या तीन पात्र कहानी के लिए काफी 
हैं| उससे अधिक कहानी की सीमा से बाहर हो जाते 
हैं। उनका उचित स्थान उपन्यास है जिसमें विस्तार 
काफ़ी होता है और जिसमें बहुत से पात्रों को लेखक मार्ग 
में ही छोड सकता है । कहानी में कोई पात्र अ्रंत के पहले 
नहीं छोडा जा सकता | 

कहानी में कथानक वा क्षाट मुख्य वस्तु है | क्षाटरहित 
कहानी चाहे कितनी ही अच्छी लिखी जाय पर वह अच्छी 
न होगी | विशेष कर साधारण श्रेणी के पाठकों के लिए 
तो कहानी मे अच्छा और मौलिक कथानक होना अत्यंत 
आवश्यक ६। वे शैली वा कलो के उतने आहक नही 
जितने अच्छे जक्ञाट के! नया लेखक “कभी-कभी किसी 
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“रण भी मिन्न होंगी। लेखक को ज्ञा८ सोचने और कथा- 
क का ढॉचा सोचने का अभ्यास वरावर करना चाहिए। 
जेचारों की कमी नहीं--अनुभवों को कभी नहीं, कमी 
.दोती है, लेखक में उन पर कथानक बना सकने की योग्यता 
की और अपने अनुमवों को काम से लाने की क्षमता की। 
कहानी लेखक को वरावर अपनी नो“-बुक में कहानी 

के योग्य विचारों को नोट कर लेना चाहिए! फिर समय- 
समय पर उन पर सोचते रहना चाहिए। यदि विचार-घारा 
में कही बह किसी विचार पर संपूर्ण कहानी सोच ले और 
उसमें कोई ऐसा स्थल आजाय जहाँ कहानी का “परिणाम! 
पहुँच जाय, तो उसे तुरंत नोट कर लेना चाहिए.। कहानी 
लेखक को अपने जीवन का अच्छी तरह अध्ययन और 
अनुभव करना चाहिए | अपना अनुभव कहानी लेखक के 
बड़े काम की वस्तु है। इस हेतु उसे सदा सजग रहना चाहिए। 
कहानी की सफलता वहुत कुछ उसके आरंभ पर निर्भर 

रहती है। अंग्रेज़ी में एक कहावत हें--ए/७)॥ ७6४७० 
38 ॥७६ 0078 यदि वृक्ष होनहार है तो उसका पहला ही 
“ चिकना होगा। मिस्टर ओद्वेन ए० जोर्जेन, “कहानी 
गकी जाया पर लि हुए. जअ जपक्ा6 - 

से ह 
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चले | ऐसी कहानी में पात्र का चरित्र-चित्रण ही प्रधान 
होता है | 

नये लेखक के लिए. सब से अच्छा यह है कि वह 
एक विचार को निश्चित करे | फिर उस पर कथानक सोचे 
ओर कहानी का ढाँचा वनाकर लिखना आरंस करें। सब 
से आवश्यक वात कहानी में यह है कि कुछ कहने की 
बात उसमें होनी चाहिए | 

अधिकतर देखा गया है कि ज्ञाट वा कथावस्व सोचने 
ओर बनाने से बनती है।एकाएक कथानक मन में उद्मृत 
नहीं होता | जिस लेखक में अ्नुवीक्षण शक्ति है, आहकता? 
है, उसे बहुत से ज्ञाट मिलते हैं | एक कहानी-लेखक का 
कहना हैँ, कि जिधर में आँख उठाता हूँ क्षाट-ही-क्ञाट नज़र 
आते हैं| यदि लेखक का मस्तिष्क ठीक ढेंग पर विकास- 
प्रात है तो उसे हर स्थान मे कथावस्तु मिल सकती है| 
रास्ते मे, रेल पर, समाचारों में, बातचीत में--सभी स्थल 
ओर अवसर पर | विचारों की कमी नहीं, पर उन पर संपूर्ण 
कहानी का ढाँचा बना लेना परिश्रम और कार्यकुशलता की 
अपेक्षा करता है [इसी म लेखक की मोलिकता ओर व्यक्तित्व 
है| जितनी जिसकी जानकारी होगी, जो जितना ही दूर 
तक पहुँच सकेगा वह उतनी ही उत्तमता और कलात्मक 
रूप से कहानी का ढांचा वनयिेगा | एक ही विचार पर अनेक 
लेखक अनेक कहानियाँ लिख सकते हैं--सव एक होते 


दर 
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हुए भी भिन्न होंगी। लेखक को ज्ञा८ सोचने और कथा- 
नक का ढॉँचा सोचने का अम्यास बराबर करना चाहिए। 
विचारों की कमी नहीं--अनुभवों की कमी नहीं, कमी 
होती है, लेखक में उन पर कथानक वना सकने की योग्यता 
की और अपने अनुभवों को काम में लाने की क्षमता की। 
कहानी लेखक को बराबर अपनी नोट-बुक में कहानी 
के योग्य बिचारों को नोट कर लेना चाहिए. फिर समय- 
समय पर उन पर सोचते रहना चाहिए) यदि विचार-घारा 
में कहीं वह किसी विचार पर संपूर्ण कहानी सोच ले और 
उसमें कोई ऐसा स्थल आजाय जहाँ कहानी का परिणाम? 
पहुँच जाय, तो उसे तुरंत नोट कर लेना चाहिए, | कहानी 
लेखक को अपने जीवन का अच्छी तरह अध्ययन और 
अनुभव करना चाहिए | अपना अनुभव कहानी लेखक के 
बड़े काम की वस्तु है| इस हेतु उसे सदा सजग रहना चाहिए। 
कहानी की सफलता वहुत कुछ उसके आरंभ पर निर्भर 
रहती है। अंग्रेज़ी मे एक कहावत है--५४०७)॥ ४७८हुएए 
5 ॥9|6 6076 यदि दक्ष होनद्वर है ता उसका पहला ही 
पत्ता चिकना होगा। मिस्टर श्रोल्वेत्न ए० जोजेन, “कहानी 
कैसे आरंभ की जाय! पर लिखते हुए कहते हैं-..))6/6 
ए०॥ 96 70 ठेठप्र0 प्रा60 पीर 5छुध्याप्एु 5 9 
त6एणाशंए6 8००० गा 8 छीठा(: ४0979 496 
अर्थात्‌ कहानी का माग्य-निर्णंय बहुत कुछ आरभः पर 
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निर्भर रहता है | परन्तु कहानी-लेखकों से नवसिखुए इस पर 
बहुत कम ध्यान देते हैं | कहानी का आरंभ करते समय 
कुछ वातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 

पहली बात यह कि कद्दानी का आरम स्पष्ट” होना 
चाहिए | स्पष्टताः कहानी को आकर्षक बना देती है | 
पाठक पहला वाक्य पढ़ते ही उसमें लग जाता है। जिसे 
हम नहीं समभझेगे उसे पढ़ने की हमें क्‍यों इच्छा होगी । 
कुछ लेखक अपनी 'समझः से पाठकों की परख करते हैं | 
यह न समझना चाहिए कि यदि हमें (लेखक को) कहानी 
का आरभ ठीक जेंचता हैं तो वह पाठक को भी स्पष्ट 
होगा। लेखक अ्रपनी कहानी की सारी बातों से परिचित 
होता है | उसकी कत्मना में सारी बाते होती है | इसी लिए 
उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती | परन्तु पाठक 
तो श्रमी कहानी को पढ़ भी नहीं पाया हैं, अतः उसके 
लिए. यदि आरभ दुरूह, अरोचक वा गूढ़ हुआ तो 
वह उसे पढ़ने की परवा न करेगा | जिस घर का द्वार 
टतना छुर्भद्य होगा, उसके भीतर कौन प्रवेश करने का 
साहस करेगा | पाठक आपका अतिथि है, अालोचक 
नहीं | उसके लिए आपको अपनी कहानी का द्वार खुला 
रखना चाहिए। 

मिस्टर जोर्जनेन कहते हैं--%#6  ०9०7ं78 
एबाबट्ाथएी (णी 06 छ0797 ) शी०प्रांत 90 
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टाएड9) ०६४० अर्थात्‌ कहानी का प्रारंभिक पैरा आइने 
की भाँति निर्मल होना चाहिए । 

कहानी के आरंभ में बहुत से व्यक्तियों या स्थानों के 
नाम न लिखना चाहिए। पाठक धीरे-धीरे ात्रोः को 
पहचानता है, उसके नाम याद करता है। यदि आरंभ में 
ही उसे दस-पाँच नाम गिना दिये गये तो वह किसी को भी 
स्मरण न रखेगा। पहले उसे पात्रों वा स्थानों का परिचय 
देना चाहिए, फिर उनके नाम बतलाना उचित है-- 
अन्यथा वह स्मरण न रखेगा, और कहानी उसके लिए 
परीक्षा”? हो उठेगी। बहुत सी कहानियाँ इसलिए बिगड़ 
जाती है कि उनके आरभ में लेखक ने बहुत से पात्रों 
की भीड लगा दी, बहुत से नाम गिना दिये। होना यह 
चाहिए कि कहानी में धीरे-धीरे पात्रों का एक-एक कर के 
प्रवेश हो | कहानी में यो भी बहुत से पात्र न रखने 
चाहिए, दूसरे मुख्य पात्र का प्रवेश विलंब करके न कराना 
चाहिए, | यदि ऐसा होता है तो पाठकों को कष्ट होता 
है, ओर कहानी का मज़ा किरकिरा हो जाता है | पाठकों का 
स्वभाव है कि वे कहानी के आरंभ में आनेवाले पात्र 
को 'नायक वा नायिका? मान लेते हैं| यदि आगे चल 
कर उन्हें मालूम होता है कि यह तो “यो ही? था तो उन्हें 
फिर से अपनी सहानुभूति को दूसरे के प्रति लक्ष्य 
करनी पडती है | इस ५यात्र-पयरिवततन”ः से पाठकों की 
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कल्मना श्र स्मरणशक्ति को व्यर्थ आघात पहुँचता है | 
जो उन्हें विभमनस और चिडचिडा बना देता है फिर कद्दानी 
का उन्हें मज़ा क्‍या मिलेगा ! झारम में एक या दो से 
अधिक पात्रों का आना कहानी को बिगाड देता है | 

कहानी के आरंभ ही से कथावन्तु का विन? रखना 
चाहिए | अनर्गल बातों के लिए. न कहानी में स्थान है ' 
न पाठकों को फुसत | सारे कथानक की कुजी कहानी के 
आरंभ में आनी चाहिए। यदि कहानी-हास्य-रस-प्रधाम 
है तो कभी कोई करुणोत्याठक बात आरंभ म न लिखे | 
प्रेम- कथा, रहस्यात्मक कथा आदि सभी प्रकार की कहा- 
नियों में आरंभ ऐसा होना चाहिए. जिसमे पाठक उसके 
आरंभ से ही आनेबाली बातों के विषय में कुछु समझ 
सके | पाठक जिस दृष्टिकोण वा आशय से कहानी 
आरभ करता है यदि उसमें उलट-फेर द्वोता है तो उसे 
ऋरलाहट थआाती है ओर कहानी की तफलता सह्ग्धि हो 
उठती है । 

कहानी-लेखकों का एक साधारण दोप यह है कि वें 
कहानी के आरंभ में व्यर्थ का 'वर्शन! करने लगते हैं । 
एक युग था जब लोगों को काफी फुर्सत थी । कहानी पढ़ने 
के पहले पृष्ठ-के-प्रष्ठ 'पकृति-वर्णन!ः का वे आनन्द लेते 
थे।अब वह फुर्सत का युग नहीं रह्य | अब तो 
पाठक संक्षेप-से-संक्षेप मे कहानी के उद्देश्य से परिचित 
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होना चाहता है। अतः अब इस युग में कहानी के आरंभ 
में पैरा-का-पैरा प्रकृति-वर्शन लिखना व्यर्थ का बकवास 
मात्र माना जाथगा | सीधे नाक पकड़िए---यही नवीन 
कहानी-लेखको का गुरुसमन्न होना चाहिए। इस दृष्टि 
से कभी आरंभ में असम्बद्ध बातें अथवा आवश्यकता से 
अधिक विस्तार न होना चाहिए, | किसी पात्र को अना- 
बश्यक परिचय न देना चाहिए | पाठकों को उसमें क्‍या 
दिलचस्पी होगी--यह सदा लेखक को सामने रखना 
चाहिए । 

चतुर लेखक कभी स्वय कुछ न कहकर आवश्यक 
बातों का परिचय पात्रों के कथनोपकथन हारा प्रकट 
करता है। यह ढंग कहानी को ओर निखार देता है। 
अच्छी कहानी में तो आरंभ किसी घटना से होना चाहिए | 
इससे पाठक तुरंत उस कहानी को पढ़ने के लिए लालायित 
हो उठता है। यदि एकाएक कोई धड़ाका हो जाय--- 
सभी दोड़ पडेगे | सभी का कृतूहल जाग उठेगा, फिर धीरें- 
धीरे सारा रहस्य जानने पर चाहें बहुत से दशक लौट 
जायें | इसी तरह पाठकों को आक्ृष्ट करने के लिए आरंभ 
ऐसा होना चाहिए कि प्रथम ही वाक्य कुतूहल जाण्त 
कर दे । परन्तु यह कुतूहल कहानी के अंत तक जागृत 
रखना होगा । यदि कहानी में 'घथ्नाएं? प्रारंभ से होने 
लगती हैं तो वह अत्यन्त रोचक हो जाती है व्यर्थ वर्णन 
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का मज़ा ही क्या रहा | आरंभ से अंत तक के बीच में 
कंद्मनी की गति ऐसी होनी चाहिए कि उसका प्रबाद ने 
टूटे | पर साथ-दी-साथ कथानक धृसता फिरता अड़चनों को 
पार करता हुआ इस तरह अंत वा परिणाम पर पहेंचे कि 
परिणाम फिर मदत्त्यपूर्ण जँचने लगे | घटना-क्रम का साधा- 
रण रूप से, आरम्भ से अंत तक परुँवमामात्र कद्दनी को 
फद्ानी' कहलाने योग्य नहीं बना देगा | बिना संघर्ष! वा 
“विरोध! के कहानी का गज्ा जाता रहेया। वह केबल 
घदनाओं का इतिहासमात्र होगी | इसी दृष्टि से मिम्दर 
फोस्टर कहते ई--. 

पिवाह दो व्यक्तियों के प्रेम का परिशाम है पर 
क्रेवल प्रेम”! और 'विवाह' मात्र का बर्गन कर देना तो 
कहानी नहीं द्ोगी। क्योंकि उसमे कुछु बसेडा होना चाहिए। 
प्रमासक्त होना ओर विवाह-बंधन में बंघना--दो घटनाएँ 
हैं। परन्त बिना बीच की अईचन वा विरोधी तन्वों के 
उसमें विशपता ही क्‍या रही | यह तो सभी समभ लेगे कि 
धपविवाह? परिणाम होगा । फिर उसे कहानी का रूप देने 
की आवश्यकता ? 

आगे चलकर आप लिखते ह--'५७॥०ए 
207]96&७॥0 (0 ॥6 ]077रष्ट ॥॥6 079थाागह 
चाप धा6 शाप ॥8 8 5 छटी।+ णा०, 7. ॥8 सार8 8 
-ठमते जाली ट्या 0९ 5ढला क्‍ता7 लाते ६0 थार, 
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ज्ञा]6695 06 5000ैत० 96 ईप्राणाए5,  प्राा- 
लट06९० ०१ ९०ए३, ट87868 0 5८९767५ शा ६6 
॥76.. का 0गरक ए०त5, 06 76 एा (06 (00६ 
पाप 28 तकरएढाहत गील्िए णाए8 99५ 2१ 
0790शा8 ०७७४४ 0" 09790थागह्र ८४प५6४ 
कहानी के ढॉँचे में उलकन! रखते समय कई बातों 
पर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह कि अड़चनः 
विश्वासयोग्य होनी चाहिए | विश्वासयोग्य वस्तु से 
तात्पयं यह नहीं कि आप कोई ऐसी बात न लिखे जो बास- 
बिक जीवन में घटती नही, वरन्‌ यह, कि कहानी पढ़ते 
समय पाठक उसे “अविश्वासयोग्य” कहकर छोड़ न दे। 
यदि आपने पाठकों को घुलावे म॑ डालकर असंभव को 
संभव बना दिया तो भी आप की सफलता आप के हाथ रही । 
कहानी-लेखक को चलतू हथकरडों वा आकस्मिक! 
से बहुत बचना चाहिए.। यह नहीं जब आवश्यकता हुई 
केवल 'ऐसी घटना घटी? का आसरा लेने लगे | जब चाहा, 
जो चाहा “आकस्मिक के भरोसे कर डाला | जीवन मे सारी 
बाते आकस्मिक? के भरोसे नहीं चलतीं | कभी-कर्मी ऐसा हो 
भी जाता है। पर यह नियम नहीं, अपवाद है | मिस्टर फोस्टर 
का मत हैं---4॥ ८०णालंतेक्ाएछ 78 8 धलिवाए 
०१7७--्र्थात्‌ “घटना घटाना? साहित्यिक अपराध है। 
एक युग था जब “चमत्कार! का आश्रय लेकर कहा 
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का मज़ा ही क्या रहा | घारंग से अंत तक के बीच में 
कहानी की गति एसी टोनी चाहिए कि उसका प्रवाह न 
देठे | पर साथ-द्वी-साथ कवानक घमता फिरता अड़चनों को 
पार करता हुआ इस तम्हू अंत वा परिणाम पर पहुँचे कि 
परिणाम फिर मद्दच्वपूर्ण जेंचने लगे | घटना-क्रम का साधा- 
रण रूप से, आरम्म से अंत तक पहुँचनामात्र कद्ानी को 
कह्नी' कहलाने योग्य नहीं बना देगा | बिना 'सघपः वा 
विरोध! के कहानी का मज़ा जाता रहेगा | वह केवल 
घवनाओं का दतिद्यासमात्र होगी | इसी दृएि से मिस्टर 
फोस्टर कहते ह--- 

प्िवाह दो व्यक्तियों के प्रेम का परिणाम है पर 
फेवल प्रेम! और 'ब्रिवाह? मात्र का बंणुन कर देना तो 
कहानी नदी होगी। क्योंकि उसमे कुछ बड़ा होना चाहिए। 
प्रंमासक्त होना और विवाह-बंधन में बेंघना--दो घटनाएँ 
हैं। परन्तु बिना बीच की अड्नचन वा विरोधी तत्वों के 
उसमें विशेषता ही कया रही | यद्द तो सभी समझ लेगे कि 
धविबाहः परिणाम होगा । फिर उसे कहानी का रूप देने 
की आवश्यकता ?! 

आगे चलकर आप लिखते हँ--'५७०॥४0प. 
207] 06 ॥6 [0ाग्रा॥हु 0 090गगाट्‌ 
गाव चल दाते ॥8 8 धं दाह्ली। 09, 7. ॥5 ॥76 ४ 
४6770 एली दया 00 बलछा ता थाते [6 शा, 
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कठिन है कि परिणाम या मर्मस्पर्शी स्थल तक पहुँचने को 
कितनी मजिले हो--कितनी घटनाएं हो। परन्तु यह अवश्य 
कहा जा सकता है कि उन घटनाओं का विकास ऐसा होना 
चाहिए, कि एक के वाद दूसरा, पहले से अधिक महत्त्वपूर्ण 
हो । और परिणाम तक पहुँचने के पूर्व एक ऐसी घटना 
हो जो परिणाम को मर्मस्पर्शी बना सके । 

कुछ लोग पूछते हैं प्रधान घटना वा “चरम? कहानी 
मे किस स्थल पर हो। यह बड़ा कठिन प्रश्न है। 'परल्तु 
साधारण रूप से यह समभना चाहिए कि जहाँ पाठको का 
कुतूहल वा “अब क्या होगा? सेब से अधिक ज़ोर पर हो 
वही परिणाम आवेगा और उसके पहले वाली घटना “चरम? 
होगी । “चरम” छिपा न होना चाहिए । वह स्पष्ट हो जिसमें 
पाठक उसे समझ सके और उसके लिए प्रतीक्षा कर सके । 
धरम? के पूव की घटनाएं भी संबद्ध होनी चाहिए । 

' चरम के बाद कहानी का रहस्योट्घाटन! तथ्य है | 
यह भी परिणाम का एक अंग है। परिणाम वा अंत के 
पूव ही रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए । परन्तु कभी- 
कभी लेखक उसे व्यर्थ समझता है। कहानी की परख करने 
वाले होते हैं उसे पढ़ने वाले पाठक | लेखक को चाहिए, 
कि छुपाने के पहले बह अपनी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति को 
पढ़ने को दे जो आलोचक हो। यदि स्वयं पढ़े तो उसे 
आलोचक की आँखों से पढ़ना चाहिए । कहानी में “संक्षेप” 
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निर्यां लिखी जाती थीं। किसी के आशीर्वाद से कुछ हो 
गया; किसी के शाप से कुछ हो गया। पर ऐसी कहानियों 
पर लोग अब हँसने लगेगे। कुछ कहामनी-लेखको की आदत 
है कि बीच-बीच में कुछ घटनाएं छोड़ जायेंगे, लाँघ कर 
आगे निकल जायेंगे, व्यर्थ अ्रसंबद्ध विरोधी तत्व घुसेड़ देगे-- 
ये सब कहानी की सुन्दरता को नष्ट कर देते हैं | कहानी 
में घटनाओं का क्रम अविश्ह्लल और कारण-कार्य के 
सिद्धान्तों के अनुसार होना चाहिए। उसकी गति स्वाभाविक 
और उसका विकास क्रमिक होना चाहिए । 

कहानी में एकाएक कोई बात हो जाना पाठकों को 
खटक जाता है। यदि पाठकों को आश्चयव में डालना है 
तो भी वह ऐसा होना चाहिए कि उसका इशारा? पहले 
हो मिल चुका हो | यह दूसरी बात्त है कि पाठक ने पढ़ते 
समय उस पर ध्यान न दिया हो, पर बाद में उसे अवश्य 
स्मरण आ जायगा और वह उस घटना पर अविश्वास न 
करेगा आगे होनेवाली बातों का कुछु-न-कुछ इशारा पहले 
ही से देना ठीक है। परन्तु (इशारा? ऐसा न हो कि पाठक 
आगे आनेवाली सारी बात पहले ही से माप जाय और 
कहने लगे, “मे समझ गया--आगे यह होनेवाला है |” 
यदि ऐसा हुआ तो कहानी असफल? हुई | 

कहानी का ढाँचा घटनाओं का क्रमिक विस्तार है । 
समस्त कहानी मानों घटनाओं की सीढ़ी है। यह कहना 
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कठिन है कि परिणाम या मर्मस्पर्शी स्थल तक पहुँचने को 
कितनी मंजिले हों---कितनी घटनाएं हों। परन्तु यह अवश्य 
कहा जा सकता है कि उन घटनाओं का विकास ऐसा होना 
चाहिए. कि एक के बाद दूसरा, पहले से अधिक महत्त्वपूर्ण 
हो। और परिणाम तक पहुँचने के पूर्व एक ऐसी घटना 
हो जो परिणाम को मर्मस्पर्शों बना सके | 

कुछ लोग पूछुते हैं प्रधान घटना वा “चरम? कहानी 
में किस स्थल पर हो। यह बड़ा कठिन प्रश्न है। परन्तु 
साधारण रूप से यह समझना चाहिए कि जहाँ पाठकों का 
कुतृहल वा “अब क्या होगा? सव से अधिक ज़ोर पर हो 
वहीं परिणाम आवेगा ओर उसके पहले वाली घटना “चरम? 
होगी | “वरम' छिपा न होना चाहिए | वह स्पष्ट हो जिसमें 
पाठक उसे समझ सके ओर उसके लिए प्रतीक्षा कर सके | 
ध्वरम? के पूर्व की घटनाएं भी संबद्ध होनी चाहिए:। 

चरम के बाद कहानी का 'रहस्योद्घाटन! तथ्य है | 
यह भी परिणाभ का एक अंग है। परिणाम वा अंत के 
पूर्व ही रहस्य का उद्घादन होना चाहिए। परन्तु कभी- 
कभी लेखक उसे व्यर्थ समभता है। कहानी की परख करने 
वाले होते हैं उसे पढ़ने वाले पाठक | लेखक को चाहिए 
कि छुपाने के पहले वह अपनी. कहानी किसी ऐसे व्यक्ति को 
पढ़ने को दे जो आलोचक हो। यदि स्वयं पढ़े तो उसे 
आलोचक की आँखों से पढ़ना चाहिए । कहानी में “संक्षेप” 
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से कहना अच्छा हे । विस्तार से दुर रहना चाहिए। रहस्य! 
की व्यंजना कर देना ही काफी होता है| 

परिणाम तक पहुँचने पर कहानी समाप्ति पर आ जानी 
चाहिए फिर एक शब्द भी उससे आगे न लिखा जाना 
चाहिए | यदि कुछ ओर लिखना उचित जान पड़ता है तो 
समझ लो कि कहानी समाप्ति पर नहीं पहुँची | इसका यह 
अथ है कि कहानी के अंग-प्रत्यंगों में सामंजस्य नहीं और 
कहानी ठिकाने की नहीं हुई । 

कहानी का “उद्देश! एक होना चाहिए | उसमें व्यर्थ, 
निरर्थक, गूढ वा नीरस बातों को स्थान न मिलना चाहिए। 
कहानी का अत ऐसा होना चाहिए कि उसे पढ़कर पाठक 
सत॒ुप्ट तो हों ही, पर उनके हृदय पर ग्रमाव भी पड़े | 
कम-से-कमस उनके मुख से “वाह” अवश्य निकल आये। 
उसके लिए लेखक इस बात का प्रयत्ष करता है कि अंत 
में कोई ,चमत्कारपू्ण बात रक्‍खे | सबसे अधिक प्रचलित 
अंत वह होता है जिसमे कोई ऐसी बात होती हैं जिनका 
पाठकों को , ख्याल भी न था। दूसरा वह जिसमें कहानी 
शातिपूर्वक स्वाभाविक रूप से समाप्त होती है। पहले प्रकार 
में पाठकों को आधात” मिलता है| दूसरे में वे परेशानी 
के शिकार नहीं होते ओर फिर कभी बीती घटनाओं पर 


विचार नहीं करते | 
कहानी भें चमत्कार लाने के लिए लेखक उसे “अंत” 
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के पहले ऐसा 'घुमाव” देता है कि मज़ा आ जाता है। इस 
कला को सोचने का एक मात्र तरीका है अ्रच्छी-अच्छी कहा - 
नियाँ पढ़ना और उनसे सीखना | अंत में यदि लेखक ऐसे 
रहस्य का उद्घागन करता है जिसकी कल्मना पाठक को थी 
ही नहीं तो उस कहानी का अंत बहुत प्रमावोन्‍्यादक हो 
जाता है। परिणाम-वा अंत निरुद्देश्य न होना चाहिए | 
बिना उद्देश्य के लिखी कहानी निरथंक वा व्यर्थ होती है । 
कथोपकथन आधुनिक कहानी की जान हैं। उससे 
कहानी में वासविकता आती है। उस प्रकार लेखक (स्वयं? 
को कहानी में छिपा रखता है | पुराने युग की कहानियों 
में लेखक ही सबप्रधान रहता था। पाठकों को स्थल-स्थल 
पर स्मरण आता रहता था कि यह कहानी कोई कह रहा 
है। परन्तु आजकल तो नायक कीं भाँति लेखक पात्नो 
द्वारा ही सब कुछु कहलाना चाहता है। इसलिए कथोप- 
कथन पर लेखक को विशेष ध्यान रखना होगा। 
कथोपकथन सोलह आते स्वाभाविक होना चाहिए । 
बातचीत करते समय जैसे दो पात्र अपना व्यक्तित्व सुरक्षित 
रखते हुए वार्तालाप करते हैं, ठीक उसी तरह उन्हें कहानी 
में भी आचरण करना चाहिए | इसके लिए लेखक को 
वास्तविक जीवन का अध्ययन करना चाहिए। उसे लोगों 
को बातचीत करते सुनना चाहिए, उससे अनुभव प्राप्त 
करना चाहिए.। कुछ लेखक अपनी कहानी के पात्ों की 
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बातचीत ऐसी बना देते है मानों दो 'सुख-मात्र” बोल रहे. 
हों। ऐसी दशा में उनकी बातचीत नीरस और अस्वा- 
भाविक जान पड़ती है और वे पात्र 'सजीब? नहीं हो पाते | 
आधुनिक युग की कहानियों मे यह दोप अक्षम्य माना 
जाता है । 

कथोपकथन मे दो व्यक्तियों के शब्दा, वाक्यों के ढाँचे, 
लहजे, उचारण आदि सभी मे ऐसा अंतर होना चाहिए 
जिससे दो भिन्न-भिन्न पात्रों के व्यक्तित्व से पाठक परिचित 
हो जायें । अपनी ओर से भी केवल “उसने कहा? और 
उसने उत्तर दिया? लिख देना उचित नहीं। इससे तो 
कहानी शिथिल हो जाती है। अपनी ओर से भी ऐसे 
विशेषणो और क्रियाविशेषणों का प्रयोग करना चाहिए कि 
पात्र की मनोद्नत्ति, मानसिक अवस्था पर प्रकाश पड़े, 
पाठकों की कत्यना मे वे मूर्तिमान हो उठ । उसने पूछा, 
उसने कड़क कर उत्तर दिया, वह उत्तेजित होकर वोला, 
उसने द्विचकत हुए उत्तर दिया, वह पूछ बैठा, उसने छूटते 
ही उत्तर दिया--आदि प्रकार यदि लिखा जाय तो कहानी मे 
सजीवता आती है, उस पर वास्तविकता का रग चढ़ता है। 

यदि देखा जाय तो हम लोगों में से शायद ही सी में 
चार हो जो बातचीत में लम्बे-लम्बे वाक्य प्रयोग करते 
हो पर लेखक, क्थोपकथन में ऐसा क्यो करता है| यह 
उसका दोप .है। छोटे-छोटे वाक्‍्यों वाला कथोपकथन 
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स्वाभाविक जान पड़ता है। उससे प्रभाव भी पड़ता है। 
यदि कभी “पात्र” को 'स्वगतः भी कुछ कहना हो तो भी 
उसकी भाषा में स्वाभाविकता रखनी चाहिए। स्वगत” में 
भी पात्र असाधारण नहीं हो जाता । वह बात करता है-- 
अपने से | यह भी बातचीत ही हुई। 
कहानी में विधि विधान ! लोग पूछेंगे 'विधि-विधान! 
से क्‍या तात्यय्य १ और कहानी-कला से इसका सम्बन्ध ! 
बात यह है, प्रकृति के रहस्यों को समझना ओर उन्हें अपने 
काम में लाना ही 'मनुष्यः के विजय की चरमसीसा 
है | 'कला?--प्रकृति की मनुष्य-कृत कृति है। जीवन सें 
कितनी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिन पर हमारा बस 
नहीं । होने को कुछ, होता है कुछ । महाराज दशरथ 
राम को युवराज पद देते की तैयारी करते हैं और उन्हे 
मिलता है, बनवास ! उसी पर तुलसीदास ने लिखा-- 
“लिखत सुधाकर लिखिगा राहू | ? 
इन्हीं घटनाओ को हम विधि-विधानः कहते हैं। 
लेखक इस प्रकार की प्रकृति की चेशओं को अध्ययन कर 
अपनी रचनाओं म॑ उनका उपयोग करता हैं | उसकी 
सृष्टि? इन्हीं प्राकृतिक चेशओं के आचरण? के अध्ययन 
के आधार पर कलात्मक होता है| कहानी लेखक को 
अपनी रचना में सत्य” का रूप खड़ा करना होता है | उस 
सत्य” को स्वाभाविक बनाने के लिए उसे सभी ग्रकार की 
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प्रवृत्तियं की जानकारी रखनी होती है। यहाँ हम केवल 
एक ही प्रशृत्ति (विधि-विधान” का उपयोग बतलाते हैं । 

पविधि-विधान” की परिभाषा करना कठिन है पर उसे 
इस प्रकार समक्तिए. | जिस समय घटनाओं का आचरण 
ऐसा होने लगे मानो 'अदृष्ट! क्रुटिलता-पूवक उनसे खेल 
रहा हो। हम आशा करते है कुछ ओर होता है 
उसके विपरीत | ऐसे अवसर पर हम उसे “विधि-विधान! 
कहेगे | हम भारतीय भाग्यवादी हैं, अन्यथा “विधि? शब्द 
को छोड़कर हम विधि-विधान के लिए कोई दूसरा पर्याय 
सोचते । 

'विधि-विधान! का आश्रय लेकर कहानी-लेखक अपनी 
कहानी में अच्छा चमत्कार ला सकता है। प्रायः दुःखान्त 
कहानियों में तो 'विधि-विधान” के भरोसे गहरी टूजेडी 
बनाई जा सकती हैँ | उदाहरण के लिए यहाँ दो प्लाट 
देत हैं |-- 

(१) एक दपति का हाल ही में विवाह हुआ था | 
दोनो एक दूसरे को प्रसन्न करने की बात सोचते है। 
बड़े दिन का त्योहार निकट आता है। पति-पन्‍नी एक 
दूसरे को उपहार देना चाहते हैं | पति के पास घड़ी 
है पर चेन नहीं। पत्नी सोचती है उसे चेन खरीद ढूँ। 
पली के वाल बहुतसुन्दर हैं। पति सोचता है उसके 
लिए सुन्दर कंघी खरीद दूँ। दोनो ग़रीब हैं । पैसों की 
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है। इसी बीच पुलिस उसे इस अपराध पर गिरफ़ार कर 
लेती है कि उसका इरादा ख़राब था। वह प्रसन्नतापूरषक 
जेल चला जाता है। 
इस प्रकार (विधि-विधान! का आश्रय लेकर यदि हस 
चाहें तो बहुत से सुन्दर प्लाट बना सकते हैं | कहानी- 
कला के उन श्रड्धो पर ध्यान देना चाहिए | 
कहानी में अनेक दोष होते हैं| उनमें “व्यय” भी एक 
भारी दोप है। “यथ? से हमारा तात्यय्य उन अप्रासंगिक 
वर्णनों से हैजिनके बिना कहानी पूरी? रह सकती है। 
कहा जाता है साहित्य जीवन की व्याख्या है। इसे सत्य 
मानते हुए हम कहानी को जीवन की सच्ची राँकी कहेंगे 
यद्यपि यह फॉकी उपन्यास की भाँति सम्पूर्ण वा सर्वाज्धपूर्ण 
न होकर एकागी कही जायगी। यदि उपन्यास सम्पूर्ण 
जीवन का चित्र माना जाय तो कहानी एक स्नैपशाद वा 
एक भुद्रा? का चित्र । 
कहानी-लेखक और इतिहासकार दोनों का काम 
घटनाओं का श्छ्डुला-बद्ध लेखन करना होता है। पर दोनों में 
महान्‌ अंतर है। इतिहासकार सभी घटनाओं का चयन 
 ,, पर कहानी-लेखक केवल उन्हीं को चुनेगा जो उसके 
“। इतिहास और कहानी में यही अंतर है। एक 
घटनाओं का कालक्रम से सविस्तार 
'-4 का संबन्ध दिखलाना है। 
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पर लग गया | सारा नक़शा ख़राब हो गया । वेचारे की 
सारी मेहनत और आशा नष्ट हो गयी | 
ऊपर के दोनो प्लाट दुःखान्त हैं, पर दोनों में अंतर 
है। एक का परिणाम उतना दुखाःन्‍्त नहीं जितना दूसरे 
का | एक में दपति का एक दूसरे के प्रति आकर्पण बढ़ता 
है | दूसरे में दोनों के बीच उलटा वैमनस्य उपन्न होता है। 
“विधि-विधान! का आश्रय लेकर 'सुखान्त” प्लाट भी 
बनाये जा सकते हैं | यदि परिणाम हानिकारक न हो तो 
वह सुखान्त होगा । सुखान्त और दुःख--में मुख्य बात 
भनोरथ का पूर्ण वा अ्पूर्ण होना है। सुखान्त का एक 
उदाहरण लीजिए | ओ० हेनरी की एक कहानी है-- 
एक क़ेढी जेल से छूटकर दुखी रहता है । रुदों में 
उसे बाहर कष्ट होगा । खाने-पहनने को उसके पास घन 
नहीं | कोई काम मिलने की आशा नहीं | इसलिए वह 
सोचता है, कोई अपराध करे जिसमें शीघ्र जेल भेज दिया 
जाय । चारों तरक भठकता है | अपराध करने का अवसर 
नहीं मिलता । कोई उसे गिरफ़ार नहीं करता | अन्त में बह 
अपना विचार बदल देता है। भले आदमी की तरह 
रहना चाहता है | घूमते-घामते वह गिरजे के सामने पहँ- 
चता है | प्रार्थना हो रही है| वह बाहर खड़ा होकर 
सोचने लगता है---“जीवन में कुछ ,है नहीं । मनुष्य को 
धर्म करना चाहिये |? इसी विचार में मम्न वह खद़ा रहता 
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सीखना होगा, जिससे वे भद्दे और वेढंगे न हो जायें। 
उसे इस बात पर ध्यान रखना होगा कि उसके पूर्ण 
उपन्यास को पढ़ते समय पाठक बराबर उसके साथ रहें--- 
उनका ध्यान वराबर उसे पढ़ने में लगा रहे । 

उपरोक्त सारी बाते यदि हम “जन्मसिद्ध प्रतिमा? के 
भरोसे छोड़ कर बेठ जायेंगे तो निश्चय एक ही दो स्वयं- 
भूत उपत्यासकार दिखाई पड़ गे। ऐसे सिद्धान्तो से काम नहीं 
चलेगा | यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो संसार की समस्त 
कलाओ के विकास ओर प्रचार मे अभ्यास का ही प्रधान 
हाथ रहा है; अन्यथा उन कलाओं के जाननेवाले फिर एक 
ही दो दिखाई पड़ते। अतः, इस युग में अभ्यास? की 
उपादेयता का उपहास नही किया जा सकता | इ० एफ० 
बेनसन का कहना है कि उपन्यासकार के लिए केवल दो 
बातें ( विशेषताएं ) होनी अपेक्ष्य हैं| एक तो मार्के की 
बातों को प्रत्यक्षीकरण करने की शक्ति, और दूसरे उन्हें 
सीधी-सादी भापा में लिपिबद्ध करने की क्षमता। दोनो 
बाते परिश्रम और अम्यास से प्राप्त हो सकती हैं। यदि 
लेखक जीवन मे होनेवाली घटनाओ में से आवश्यक 
( महत्वपूर्ण ) और अनावश्यक ( साधारण ) में विभेद 
करना सीख जाय, यदि वह ऐसी घटनाओं को चुन सके 
जिनके आधार पर शअ्रच्छा 'रूपक! रचा जा सकता हो तो 
उसे उपन्यासकार होते अधिक कठिनाई न हो | 
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आरंभ मे हैं उतनी ही कठिनाई उसमें सफलता प्रात करने 
में है। कारण स्पष्ट है कि साहित्य-रचना में लेखक का 
अपना व्यक्तित्व, प्रतिभा, अभ्यास ही प्रधान अंग. है |] और 
इसी देतु लेखक की कला कठिन और अधिक महत्त्व की 
मानी जाती है। अस्ठ | 

उपन्यास-लेखक को आरंभ में ही इसे सीखना 
आवश्यक ह कि वह जीवन का प्रन्यक्षीकरण केसे करे । 
फिर अपने अनुभवों के परिणाम का उपयोग करना उसे 
सीखना है | उसे कत्यना से काम लेने का अभ्यास करना 
होगा । अपनी कत्पना से उद्भूत चित्रों को लिपिबद्ध करने 
की कल्ला सीखनी होगी। उसे अपने उपन्यास के लिए 
कथा-वस्तुः के ताने-बाने को ऐसी कुशलता से घुनना 
सीखना होगा 'जिसमें उसका बुना हुआ 'कथानक? कला- 
पूर्ण हो । अपने उपन्यास में व्यक्तित्व की छाप देने के 
लिए, उसमे मौलिकता भी लानी होगी, क्योंकि यदि यह न 
होगी तो उसकी रचना में कोई नवीनता न रहेगी--बह 
फिर उसकी अपनी वस्तु केस कही जायगी ? इसके अतिरिक्त 
उसे अपने “पात्रों' को सजीव बनाना होगा | उनके कथोप- 
क्रथन की गति का ऐसा नियंत्रण करना होगा क्रि धीरे- 
धीरे कथा का विकास होता चले ओर उसमे शिथिलता न 
आवे---उसे पढ़कर पाठक ऊते नहीं | उसे अपने उपन्यास 
के अंग-प्रत्यंग में सुडोलता और सोन्दर्य. लाने का अंदाज 
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महान लेखक एच० जी०+ वेल्स ने-साधारण शिक्षा. .ही 
ग्रहण की थी |>भारत के स्वनाम्रधन्य लेखक-टैगोर«के 
विषय में यही कहा जाता है. अब यह निश्चय हो जाता 
है कि साहित्यकार के लिए स्कूल-कालिज की शिक्षा विशेष 
उपयोग की नहीं | अत, उपन्यासकार को अपनी कला का 
ज्ञान स्वयं अजन करना होगा |; उसका अपना व्यक्तित्व, 
अपनी व्याख्या, अपनी विचारशैली तथा कल्पना और दृष्टि- 
कोण आदि ही उसकी कला को सफल बनाने में सहायक्र 
होंगे । ० 
उपन्यासकार बनने की इच्छा रखने वाले लेखक को 
सर्वप्रथम इस बात को अपने मन से निकाल देना ज़ाहिए 
कि वह अपने परिश्रम से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता, 
ओऔर उसे अपनी कला में सफल भमनोरथ .होने-के लिए 
“ैश्वरी देन! की प्रतौक्षा करनी होगी, किर उसे अपने 
उपन्यास के लिए कथा की खोज करनी चाहिए। :* ८. 
उपन्यास में 'कथा-बस्तु? प्रधान अंग है | उसे किस प्रकार 
कहा जाय यद्यपि यह भी आवश्यक है--पर उतना त़हीं [जिस 
उपन्यास में “कथा” ही नहीं वह लेखक की “शैली? ,के, भरोसे 
रुचिकर नहीं बनाया जा,सकता। अब “कथाःके लिए इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल ,एक-दो घटनाओं 
के आधार पर. उपन्यास नहीं खड़ा -क्रिग्ना जा,सकताः। 
उपन्यास का चित्र-विस्तृत होताहै।उसमें जीवन की विस्तृत 
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, अतिभा? से काम न चलेगा | यदि लेखक ध्यान रख कर 
अभ्यास करे तो वह, कथा-बस्तु की बहुत सी घटनाओं को 
सुचारु रूप से यथास्थान रखना, अपने पात्रों को सजीव 
रूप से आचरण कराना आदि सीख सकता है| अ्रव यह प्रश्न 
सामने आता है कि उपन्यास रचना की इच्छा रखने वाले 
लेखक ये सारी बाते कहाँ सीखें ? 

यह हम पहले कह चुके हैँ कि लेखकों की शिक्षा 
के लिए स्कूल और कालिजों से नही काम चलेगा | एक 
प्रसिद्ध उपन्यासकार का कथन है कि विश्वविद्यालय कीं 
किसी प्रकार की शिक्षा वा भापा-श्ञान उस व्यक्ति के काम 
की नहीं जो समाज से अपने आस-पास के झ्ली-पुरुषों का 
मनोरंजन करना चाहता हैं । उपन्यासकार को विचारों से 
काम लेना चाहिए | चिन्तन, कल्मना और अनुवीक्षण ही 
उपन्यासकार के लिए उपयोगी वस्तु है। इनके अतिरिक्त 
उसमें जन-समाज के सुख-दुख के प्रति नेसगिक सहानुभूति 
होनी चाहिए । ये सारी वातें आधुनिक शिक्षालयों के 
पाय्यक्रम और शिक्षण-पद्धति के ,परे की वातें हैं | यदि 
उपन्यासकारों में देखा जाय, तो उनमें कितने ऐसे सफल 
उपन्यांसकार मिलेंगे जिनकी शिक्षा विल्कुल साधारण थी | 
जे० डी० ब्रेसफ्रोर्ड तो इस पर दुख प्रगट करते हैं कि वर्त- 
मान युग के महान्‌ लेखकों को देखकर तो शिक्षालयों की 
शिक्षा में विश्वास करना कठिन है। वर्तमान झुग का 
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है। इसी हेतु सर मैक्स पेम्बरटन नव-लेखकों को उपदेश देते 
समय कहते हें--ढेँढ़-दूंढ़ कर अच्छे उपन्यास पढ़ो, प्रसिद्ध 
उपन्यासकारों की रचनाएं तो निश्चय पढ़ो | इसके पश्चात्‌ 
उन में से जो लेखक तुम्हें पसन्‍द आयें उनका अनुकरण 
करो |” यहाँ एक शंका होती है कि उपन्यास नये वा पुराने 
पढ़े जाँय इसका सीधा उत्तर यही है कि वरतेमान साहित्य 
की प्रगति से निक्रट्म प्राचीन उपन्यास पढ़े जा सकते हैं) 
तातपये यह है कि हमें उसी वस्तु को देखना है जिनका 
उपयोग हम इस युग में कर सके | जिनकी शैली अब अ्रप्र- 
चलित हो चुकी है, जिनकी कल्पना और विचार-पद्धति अब 
लोग नहीं पसन्द करते, उसे पढ़कर व्यर्थ समय नष्ट करना 
होगा | 

अपनी रुचि के उपन्यास की शैली पर, नवसिखुए 
लेखक को पहले अपने उपन्यास का ढाँचा खड़ा करना 
चाहिए। यद्यपि यह 'नक़ल? होगी पर यह तरीका राव 
लुई स्टिवेन्सन ऐसे आचार्य्यों ते भी अच्छा समझा है | 
प्रायः सभी अच्छे, नामी उपन्यासकारों ले अपना आरम्भ 
इसी प्रकार किया था | किसी ने पूछा था कि क्या केवल 
पढ़ने मात्र से उपन्यास लिखना आ जायगा ! इसके उत्तर 
में यह कहा गया था कि केवल उपन्यास पढ़कर उपन्यास 
नहीं लिखा जा सकता । हमें दुख से कहना पड़ता है कि 
हिन्दी में अधिकतर उपन्यास, उपन्यास पढ़कर ही लिखे जा 
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रहे है | इसी कारण हिन्दीं उपन्यास की श्रेष्ठता सदिग्ध 
रहती है ओर वे उतने अच्छे नहीं होते जितना भारत के 
अन्य भाषाओं के उपन्यास | उपन्यास पढ़कर लेखक को 
इसका अध्ययन करना होता है कि अच्छे-अच्छे लेखको ने 
किस प्रकार सोचा है। उन्होंने कौन सी वस्तु कैसे कहाँ पर 
रक्‍खी है। उन्होंने अपने विचार केसे ग्रकट किए हैं। 
संक्षेप में हमें उपन्यास पढ़कर सफल उपन्यासकार की शैली 
से परिचय प्राप्त करना होता है उसकी कला का साक्षात करना 
होता है। अस्तु, यह स्पष्ट है कि केवल पढ़कर उपन्यास नहीं 
लिखा जा सकता | इसके अतिरिक्त लेखक को वास्तविक 
जीवन का अनुभव भी करना चाहिए; उसका प्रयोग सीखना 
चाहिए। अपने अनुमव की वस्त---शान--सदा उत्तम 
होता है | इसी कारण कुछ लोगों ने उपन्यास-लेखक की 
आयु निर्धारित की है। कुछ लोगों का मंतव्य है कि प्रौढ़ता 
प्राप्त करने पर ही उपन्यास लिखने की चेश करनी चाहिए। 
देखा गया है कि लोगो ने साठ वर्ष के ऊपर होकर लिखना 
आरम्भ किया है ओर सफल लेखक हुए हैं | इसी तरह तेरह 
बंप कीशआयशु में भी कुछ लोग सफल उपन्यासकार हो चुके 
हैं| ऐसी दशा में उपन्यासकारों के लिए कोई एक आयु नही 
निश्चित की जा सकती। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि जिस 
का जितना' अजुभव होगा, वह उतना हीं अच्छा! लेखक 
होगा । साधारणता, लोग ३० वर्ष की आयु में उपन्यास- 
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कार की सफलता मानते हैं। एचच० जी० वेल्स का दृढ़ 
विश्वास है कि प्रौढ़ होने की आयु से पूर्व कोई सफल 
उपन्यासकार नहीं हो सकता | उनका तक है--- 
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सारांश यह कि जीवन का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर 
ही उपन्यास-लेखक सफल लेखक हो सकता है। व्यवहार 
में देखा गया है कि प्रायः सफल उपन्यासकारों ने तीस वर्ष 
की आयु में उपन्यास-रवना प्रारम्भ की है।आनंदड वेनेट 
ने अपना प्रथम उपन्यास त्तीस वर्ष की आयु में लिखा था। 
थियोडोर ड्रेसर ने उन्तीस वर्ष की अवस्था में, गाल्सवर्दी ने 
तीस वप की आयु स्रें, वेल्स ने उन्तीस वर्ष, सिंक्‍्लेयर लीविस 
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उपन्यास में गद्य का प्रयोग प्रायः होता ही है। अतः जो 
लेखक अच्छी शैली में नहीं लिख सकते, जिनके पास शब्दों 
की कमी है, जिन्हें विचारोंकों प्रकट करने के अनेक प्रकार 
के तरीके नहीं मालूम हैं---उनके लिखे उपन्यास बड़े ही 
उखड़े-पुखड़े होते हैँ | पाठकों का, उसे पढ़ते समय मन 
नहीं लगता; वे घबरा कर उसे अ्रलग रख देते हैँ | यह 
ध्मरण रखना चाहिए कि यदि उपन्यासकार लिखना नहीं 
जानता, यदि वह रोचक भाषा और शैली में अपने विचार 
प्रगट नहीं करना जानता, तो उसका उपन्यास, फिर केवल 
घटनाओं, संयोग और वियोग की अनुभूतियों के भरोसे 
नहीं खड़ा हो सकता | उपन्यास केवल घटनाओं, और अनु- 
भृतियों की सूची नहीं है; वरन्‌ उसमें ऐसा वर्णन करना 
होता है, इस प्रकार क्रम देना होता है कि पाठक अपने 
को भूल कर, उपन्यास के लोक के प्राणी बनकर, पात्रों के 
साथ उनके सुख-दुख का प्रत्यक्षीकरण कर सके। 

अतः यह सोचना भ्रमपूर्ण है कि जब चाहेंगे उपन्यास 
लिख डालेंगे | उसके लिए निरंतर अम्यास, अ्रध्ययन, 
चिन्तन और लेखन की अ्रपेक्ष करनी होगी | लेखक को 
प्रथम अपनी भाषा और शेली पर पूर्ण अधिकार प्रात करना 
चाहिए--उसे यह कला सीखनी चाहिए कि विचारों को 
थोड़े शब्दों मे, मौलिक रूप से, प्रगट कर सके, उसे जानना 
चाहिए कि परिस्थियों करा उपयोग उत्तम रुप से केसे हो, 
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अच्छा रंगमंच न मिला, उसमे आवश्यक परदे, रोशनी, 
संजावट के सामान आदि न मिले.तो नाटक बहुत फीका 
'पड़ जाता हैं। इस पर भी यदि नाटक के पात्रों के लिए 
अच्छे अभिनेता न मिले तो फिर नाटक कमी सफल हो ही 
नहीं सकता । 

नाटक का लेखक जब नाटक की रचना करता है तो 
“बह. अपने 'सस्तिष्क में एक ऐसे जगत्‌ की सृष्टि .करता है 
“जिसका केवल एक हीं अंश वह - लिपिबद्ध करता है | वह 
8, उसके काल्मनिक-जगत के पात्रों की 'बात-चीत?“तथा 
“व्यापार? ). परन्तु जितना वह.लिखता है उससे. कहीं 
*अधिक!वह-लिख नहीं पाता | उसकी पूर्ति...उसकी. रचना 
(नाटक) के अभिनय करनेवाले करते हैं । अतः यह मानता 
पड़ेगां कि! नाटककार - अपनी कला कीं :सफलताःके हेतु 
पंराधीन है । इसीलिए. मिस्टर -गाडन लीं ( (उछात&ा 
पु ६6) कहते हैं, 508 2 0।४४ए०४४ ०णाति०त-- 
॥#९टक्या-8090  6ठग्रोए 88247 288 ॥6' &छांए8 0 

' ती€४6*- 20एडग्र605 एश7भ7--श्रर्थात्‌ नाटक 
' के लेखक -की.गति अविरुद्ध“है; वह उतना ही जा-सकूता 
भह 7 जितना - रंगसंच: उसे अवसर: दे.] अतः नाटक का 
लेंखक-अंपनी: कूला का; एक :भात्र: संचालक नहीं है. और . 
“सवांगपूरण+स्वाधीन रचना ,नहीं कही ,ज़ा,,सकती | 

4 'की दृष्टि से हमें. : 'स्वाधीन!- और 
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एक समय था जब रूपक केवल अभिनय के लिए 
लिखा जाता था। धीरे-धीरे रूपक “दृश्य” न होकर 
थ्रव्यः भी होता जा रहा है। आजकल हिन्दी में जितने 
नाटक प्रकाशित हो रहे हैँ उनमे से कठिनता से पाँच प्रतिशत 
अभिनय के काम में आते होगे | परन्तु नाटक वा रूपक 
का मुख्य स्थान रंग-मंच ही है | लेखक अपने विचारों को 
जब 'रूपकः के माध्यम द्वारा प्रकट करने की इच्छा करता 
है तब उसकी रचना स्वतः सवागपूर्ण न होकर अनेक 
अन्य उपकरणों की अपेक्षा करती है । 
यदि आपने कभी नाव्क देखा होगा तो आपको ज्ञात 
होगा कि लेखक की रचना, जिसमें कथोपकथन, वा कुछ 
रंगमंच के परिवतन वा पात्रों के वेश सबधी आदि सूच- 
नाएं होगी, स्वतः सारा कार्य्य नहीं सम्पन्न कर लेती | 
नाटक की सफलता के हेतु अनेक उपादान आवश्यक होते 
हैं । पहला तो रंगमंच है जिसमे नाटक के अनुरूप वाता- 
वरणु बनाया जा सके। फिर अ्मिनेतागण हैँ। यदि 
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'समाचार आदि भेजे जाये और लोग उसे घर बेठे सुनें ।' 
इस प्रकार समाचार, आदि भेजने को '्राडकास्ट! करना 
कहते हैं और ऐसे स्थानों को जहाँ से ब्राडकारिंटिंग होता है 
ब्राडकार्टिंग स्टेशन! कहते हैं। आडकारस्टिंग स्टेशनों पर 
नियत समय पर लोग गाने बजाने वा व्याख्यान आदि 
करते हैं ओर वह सारा का सारा रेडियो द्वारा सब स्थानों 
पर झुनाई पड़ता है। जिसके पास 'रिंसीवींग सेट” है वह 
घर बेंठे उसका आनन्द लेता है। आप कमरे में बैंठे-बेंडे 
देहली वा, कलकत्ता में होते हुए गाने आदि को सुन 
: सकते हैं। | 
, / इन ब्राडकास्टिंग स्टेशनों के व्यवस्थापकों को ऐसे 
नाथ्कों की आवश्यकता रहती है जिसे वे ब्राडकांस्ट कर 
सके ॥ उन्हें रेडियो-ड्रामा कहते हैं। उसमें रंगमंच, पेश 
भूषा, परदे, प्रकाश आदि की आवश्यकता नहीं। यह एक 
प्रकार का शव्य रूपक! होता है। आप घर बेंठे, केवल 
सुनकर समस्त लेते, हैं कि असुक पात्र क्या,कर; रहा है, 
कया कह रहा है। इस प्रकार के रेडियो ड्रामा के. लिखने 
की एक अपनी-'कला. है इसे-जान लेने' के पृ रेडियो 
ड्रामा लिखने. का प्रयत्न -न,करना/चाहिए,। ... «, ७ 
'रेडियो ड्रा्मा'की कुछ अपनी. विशेषताएं: हैं| ,रूपक 
: में अभिनेता केवल बातचीत हो,नहीं करते वेरन्‌ उनकी-माव- 
'मंगी,आदि भी, दर्शकदेखेते हैं टेडियो ड्रामा.में दर्शक तो. 
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'सवोंगपूर्ण” रचना की खोज हो तो हम या तो उपन्यास 
लिखे या चुप मार जायें ? परन्तु यदि नाटककार उपन्यास- 
कार न बनकर नाटककार ही रहना चाहे और रगमच के 
प्रतिबंधों ते मुक्त रहकर यदि सफल नाटककार बनना चाहे 
तो वह क्‍या करे ? इसका एक मात्र उत्तर है--रेडियो 
ड्रामा लिखना । 

रेडियो क्या है ? यह बहुत पुरानी चीज़ नहीं | अ्रमी 
थोड़े ही दिनों से भारत में इसका व्यवहार होने लगा है--- 
प्रचार तो अभी भी उसका बहुत अधिक नहीं हो पाया। 
परन्तु लेखको के व्यवसाय की दृष्टि से रेडियो ड्रामा की 
माँग होने लगी है ओर रेडियो शाडकास्टिंग कम्पनियाँ 
इस प्रकार की रचनाएं चाहती हैं। 

हमारे बहुत से लेखक कदाचित्‌ रेडियो के बिपय में 
अनभिन्ञ हों । अतः पहले उनके लिए उसका थोड़ा सा 
परिचय देना उचित होगा । रेडियो द्वारा बिना तार के 
सम्बन्ध हुए ही समाचार भेजे जा सकते है। इसके लिए 
आप को अपने घर पर एक “सेट? रखना होगा जिसमे रेडियो 
(रेसीवरः होगा और आप अपने घर बेठे दूर के समाचार, 
गाने आदि सुन सकेंगे | रेडियो द्वारा श्रव प्रायः सभी 
शहरों में लोग घर बेठे गाने आदि उनते हैं। 

भारत में सरकार ने देहली, कलकत्ता, वम्बई आदि 
स्थानों पर इसका प्रवन्ध कर रखा है कि वहाँ से गाने, 
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कल्यना, का अनुभव अपनी कल्पना द्वारा करते है | नाठके 
में हम उसे प्रत्यक्ष रूप में ( पात्रों, रंगमंच आदि ) देखते 
है। परन्तु नाटक हमें स्थान-स्थान पर क्ृत्रिमता का अनुभव 
कराता रहता है। हम यह नहीं भूलतें कि यह अभिनय है। 
यह रंगमंच जैसे संकुचित स्थल पर हो रहा है। रंगमंच और 
नावक का अविच्छिन्न सम्बन्ध ही रूपक॑ की परिधि को 
संकुचित बनाता है। अ्रतः जितने विस्तार और स्वाभाविक 
रूप में कल्मना, उपन्यास वा कहानी आदि में विहार करती 
है उतना नाटक में श्रसम्भव है; इसी लिए नाटक को कुछ 
लोग 5९८०॥0 |970 ४शश्िा। कहते हैं। परन्तु इसी के 
साथ हम उपन्यास को भी कल्मना हो कह सकते हैं। उसमें 
शाक्षात्‌) की कमी है। 
उपरोक्त दोनो कमी रेडियो डामा में नहीं है । मिस्टर 
गान ली कहते है “६ ॥8 7€६॥07ए ॥3इ७ ॥0+ ॥ 
802066 &७छऋफ़ाढछशणा छत ग7287रधा07, एप 
प788॥78007 750 रेडियो में नाटक की कऋृत्रिमता 
नही, उपन्यास की 'केवल कल्पना” नहीं। उसमें हम कानों 
से सुनते हैं; कल्पना-द्वारा शेप! का अनुभव करके आनद 
लेते हैं। जिस प्रकार हम एक कमरे मे बैठे हुए, दुसरे 
कमरे में बठे दो व्यक्तियों की बातचीत सुनकर, उस कमरे 
से आने वाली आवाज़ को सुनकर किसी “तथ्य? पर पहुँ 
चते है, उसी तरह हम गेशियों द्वारा ब्राइकास्टिग 
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दीते ही नही | होते हैं केबल श्रोतागण । वे अपने कमरे में 
ब्रेंठ केवल कानों से सुनते हैं। देखने के लिए वहाँ कुछ 
रद्तता भी नहीं | रडियो ड्रामा मे सारी बाते केवल शब्दों 
द्वारा ही श्रकट करनी होती हैं | रूपक में जो कार्य परदा, 
भूमिका, सजावट था ग्रकाश-व्यवस्था आदि से होता है, 
बह भी रेडियो ड्रामा भे असंभव है| अ्रतः रेंडियो ड्रामा 
लेखक को रूपक के समस्त बाह्य सहायक उपादानों को 
अपनी रचना-कला दारा अपने रेडियो ड्रामा मे, शब्दों से 
प्रकट करना होता है | साराश यह हे कि रेडियो ड्रामा में 
नाथ्क की सारी बाते शब्दों द्वारा ही प्रकट करनी होती 
है | वहाँ नेत्रों के लिए कुछ नहीं है। जो है वह कानों के 
लिए और कल्पना के लिए | 

कहते हैं कला कल्मना की व्यंजना है। कलाकार 
अपनी कत्यना में उद्भूत अनुभूति वा अनुमव को रचना 
द्वारा प्रकट करता है। रचना चाहे शब्दों के रुप में हो, 
चाहि स्वरों के रूप मे, चाहे रेखाओं के, चाहे मूर्ति रूप में 
हो | यही व्यंजना संसार मे अनेक ललित कलाओ की 
उत्पत्ति करती है। हम लेखक हैँ हमारी कल्पना साहित्य 
रूप मे प्रकट होती है। इसमे कविता है, उपन्यास है 
कहानी, नाठक आदि है| नाठक मे जो कृत्रिमता है वह 
उपन्यास में नहीं। परन्तु नावक भे जो वास्तविकता है वह 
उपन्यास में नहीं। उपन्यास मे हम कलाकार की 
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क्षण भर सोचे तो उसे स्पष्ट हो जायगा कि पात्र वा पान्नी 
के आचरणो का विशेष ध्यान न कर हम अभिनेता वा 
आशभनेत्री की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर खेल? पसन्द करते 
है| उनकी वेशभूषा, उनके शरीर का गठन, सौदय आदि 
हम पर अधिक प्रभाव डालते है । उस खेल की सफलता 
कला? की परिपक्कता के कारण नहीं, वरन्‌ अन्य उपकरणों 
पर अधिक आश्रित रहती है। वहाँ भरे हुए हॉल? म॑ आप 
अपनी व्यक्तिगत रुचि का गला घोटकर जनता की हाँ में 
हाँ मिलाने लगते है। रेडियो ड्रामा में यह बात नही है। 
आप हॉल” वाली मनोदृत्ति से मुक्त हैं।आप अपने घर पर 
अकेले शान्तिपूवक आराम से बेंठे हैं; केवल कानो से सुनते 
है; आँखे म॒दे कव्पना छवारा समझते हैं। ऐसी अवस्था 
में आप 'स्व॒तन्त्र आलोचकः रहते हैं। इसलिए: रेडियो ड्रामा 
के लेखक का काय रूपक-रचयिता से कठिन है | रूपक- 
र्वयिता दर्शक समूह को प्रसन्न करता है; रेडियो ड्रामा- 
लेखक, एक व्यक्ति को | और यह आवश्यक नहीं कि जो 
एक को पसन्द आधे वह जन-समूह को भी पसन्द आये | रेडियो 
ड्रामा-लेखक का कार्य कठिन है। उसकी सफलता की परख 
सच्ची होती है | उसकी सफलता तभी होती है | जब वह 
सत्य!” के अधिक निकट हो | यदि वह श्रोता को रस का 
अनुभव करा सकता है तो वह सफल ड्रामा-लेखक है| 
रेडियो ड़ामा दो प्रकार से लिखे जाते हैं | एक 
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स्टेशन पर होने वाले अभिनय” को कानों से सुनकर 
समभते हैं । ह 

रडियो ड्रामा में वे समस्त बाते सम्भव हैं जो रंगमंच 
पर असम्भव होती हैं। आप “कथ्थोप्क्रथन? द्वारा समस्त 
वस्तुओं का चयन करके श्रोता को उसका अनुभव करा 
सकते हैँं। प्रान्रीन समय में जब “परदे? नहों थे तो यह 
काय वर्णन द्वारा संपन्न हांता था। हमारे संस्कृत नाथक 
तथा शेक्सपियर के नाठक इस के प्रमाण हैँ। वास्तविकता 
के लिए. आवाज़ द्वारा बहुत सी आवश्यक वम्तुश्नों को 
उपस्थिति का अनुभव कराया जा सकता है | 

रेडियो ड्रामा और रूपको में क्या अन्तर है, यह स्पष्ट 
हो गया होगा | दोनों में महान. अतर है, एक ंश्यः है, 
दूसरा अव्यः] और दोनो ड्रामा हूँ रंडियो ड्रामा लिखने का 
प्रयक्ष करने के पूर्व रेडियो की आवश्यकताएं अच्छी तरह 
समझ लेनी चाहिए | रडियो ड्रामा के अभिनेता केवल 
पमुखः से काम करते हैं | उसके दर्शक'--वा श्रोता बहुत 
सख्या मे नहीं रहते | श्रोतागण' अग्रकेला? होता हैं ओर 
एकात में जनता? की रुचि के अनुसार नहीं, बरन्‌ अपनी 
रुचि के अनुसार रडियो डामा का आनन्द लेता है| अगर 
हम नाटक देखने जाते हैं तो प्रायः हम अभिनेता की 
प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अ्रपनी व्यक्तिगतिं रुचि से काम 
नहीं लेते । जिसने सिनेमा या टॉकी देखा होगा वह यदि 
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बातचीत के पूष और बीच-बीच में कथानक को शु्डला 
जोड़ता जायगा। इस प्रकार परिचायकः ओर ड्रामा के 
पात्र दोनों मिलकर ड्रामा समाप्त करते हैं। श्रोता, परिचायक 
से घटनाओं के क्रम का परिचय पाता है, पात्रों कौ बातचीत 
को सुनकर उसे समझता है । 

दूसरे प्रकार का रेडियो ड्रामा लिखने की विधि है-- 
सबांग-पूर्ण विधि। इसमें कहीं किसी की सहायता की ज़रूरत 
नहीं | श्रोता स्वयं सुनकर ही देश, काल, पात्र आदि सभी का 
परिचय पा जाता है | इसमे लेखक सारा परिचय पात्रों के 
कथोपकथन द्वारा देता है। जैसे, 

“शुड्मानिंग प्रोफ़ेसर साहब, क्‍या मै आसकता हूँ ! 
आप किसी आवश्यक का में व्यस्त तो नहीं हैं ! क्‍या 
लेकूचर तैयार कर रहे हैं! आपने स्टडी तो खूब सजा रक्‍्खी 
हे | ये पुस्तक जान पड़ती हैं अभी आयी हैँ | शेक्सपियर 
के नायक है न। अच्छा यह टेबुल तो बड़ा ही सुन्दर आप 
ने मंगाया | आपको भी बड़ा शौक है कमरा सजाने का। 
मैने आप जैसा सुरुचिपूर्ण आदमी कम देखा | आपका 
अध्ययनकक्ष जेसा शायद ही किसी के पढ़ने का कमरा हो। 
अरे दस बज रहे हैं। आपकी घड़ी ठीक है न [? 

इस प्रकार बातचीत में स्थान ओर समय का ज्ञान हो 
जाता है। इस प्रकार के रेडियो ड्रामा में क्रमिक विकास होता 
है | लेखक को सारी बाते बातचीत से व्यक्त करनी होती हैं। 


पूषूछ 
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है परिचयात्मक विधि ( 'ए7४07 (/७४६॥00 ) दूसरा 
है सवाग-पूर्ण विधि ( 56-८०॥४7०0 'शैक्ष॥०0 )। 
रेडियो ड्रामा ओर साधारण नाटक मे यह प्रधान अन्तर होता 
है.क्रि उसमे समस्त बाते ऐसी होनी चाहिए जो शब्दों द्वारा 
प्रकट की जायें, जिसमें आता? सुन सके | साधारण नाठक मे 
श्राप लिखते हँ--- 

स्थान--पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार | 

समय--सायंकाल के पूर्व | 
[ कुछ मिक्नुओं का आना |] 

थे बाते रगमंच के व्यवस्थापको के लिये लिंखी गई 
हैं | परन्तु रेडियो ड्रामा मे लेखक को ऐसी बाते इस ग्रकार 
व्यक्त करनी होंगी जिसम श्रोता सुनकर समझ ले कि अमुक 
स्थान है, अमुक समय है ओर अमुक लोग आ रहे हैं। 
इस प्रकार पात्र का पहनावा, कमरे की सजावट श्रादि सभी 
बाते बातचीत द्वारा ही प्रकट करनी होगी | 

उपरोक्त दृष्टि से जब साधारण रूपक को रेडियो के योग्य 
बनाना होता है तो परिचयात्मक विधि से ऐसा क्रिया 
जाता है; जेस उपरोक्त उदाहरण भें सारी बाते एक 'परि- 
चायकः द्वारा कहलायी जायेंगी ओर बह ड्रामा के आरभ 
में कहेगा कि अमुक्र स्थान में असुक समय है ओर अमुक 
पुरुष ऐसा-ऐसा परिधान पहने आा रहा है। यही परिचय 
देने वाला प्रत्येक दृश्य का परिचय देगा ओर पात्रों की 
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के 


“आत्मीय! होगा कि वह 'ड्रामा? में विशेष आनन्द लेने 
लगेगा। >> 
इसी तरह पात्रों की वेशभूषा के विपय में भी अधिक 
विस्तार मे न जाना , चाहिए । सुननेवाला अपनी कल्पना 
से अपनी स्थितिके' अनुसार अपने पात्र को पहना? लेगा; 
ओर उसका पात्र उसके जीवन से दूर न होगा । आज 
तुम बड़े ठाट से कहाँ जा रहे हो मदन !??---इतना सुनते 
ही ओ्ओरता? मदन नामक किसी पात्र को अपनी कलना से 
अच्छे कपड़े पहना लेगा और उसका पात्र उसका परिचित 
सा लगने लगेगा। रेडियो ड्रामा के लेखक के लिए अपने 
श्रोता? की कल्पना को जगाना परम आवश्यक है। 

बातचीत में लेखक को चाहिए कि एक पात्र से दूसरे 
पात्र का नाम इस प्रकार कहलाता जाय कि सुनने वाले 
को उन्हें पहचानने मे कठिनाई न हो ओर वह दोनों पात्रों 
की बातचीत सुनकर उनके 'लहजे? से उन्हें पहचान सके-- 
अन्यथा वह उनकी बातचीत न समझ पायेगा | 

रेडियो ड्रामा में जहाँ प्रयत्न ( ४८0७०7 ) हो, उसे 
इस प्रकार व्यक्त करना होगा कि सुननेवाले सुन सके | 
प्राचीन प्रणाली के नाठकों में 'स्वगतः--वा आकाश- 
भाषितः की प्रणाली थी। इस विधि से गुप्त भाव प्रकट 


कराये जाते थे । इनका पगोग रेडियो ड्रामा में सफलता- 
पूवक होगा | 
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इस तरह के रेडियो ड्रामा की रचना करते समय लेखक 
को कुछ वादों पर ध्यान रखना चाहिये संक्षेप में वे नीचे 
दी जाती हैं | 

पहली बात--जहाँ स्थान का वर्णन करना हो अथवा 
प्रकृति का वर्यगन आवश्यक हो वहाँ लेखक को सक्तेप में 
ही कहना चाहिए | उपन्यास की तरह अ्रधिक विस्तार की 
अआरावश्यकता नहीं | बातचीत में एक व्यक्ति कभी विस्तार 
पूर्वक उतना लम्बा वर्णन नहीं करता। नवीन युग में 
संक्षेप वर्णन करना स्वामाविक समभा जाता है। दूसरी वात 
यह कि रेडियो ड्रामा को सुनने वाले अनेक स्थिति के लोग 
होते हैं; उन्हें स्वयं अपनी कल्पना से 'साक्षात) करने के 
आनंद से बंचित करना ठीक नहीं। मान ले यदि लेखक 
लिखता है | 

“मिस्टर मदन आप वहाँ हैं !? 

“मे यहाँ हूँ---अपने सोने के कमरे में | मेरी तबीयत 
कुछ ख़राब है |”? 

यहाँ सोने के कमरे का वर्णन ज़रूरी नहीं। प्रत्येक 

श्रोता अपनी कल्पना से सोने के कमरे की कल्मना कर 
लेगा | यदि लेखक उसका विपद्‌ वर्णन करता है तो वह 
धुननेवालों के लिए दुरूह हो जाता है| नहीं तो 'सोने के 
कमरे? से प्रत्येक सुननेवाला अपनी आँखों देखा सोने का 
कमरा समझ लेगा और उसका अनुभव उसके लिए इतना 
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हास्य क्या है, क्या कभी आपने इस पर विचार किया 
है ! मनुष्य के समस्त “भावों में हास्य ही बड़ा 
अब्यक्त और परिभाषा की परिधि में न आतेवाला है। 
हमारे प्राचीन आचार्य्यो ने इसे स्थायी भावो में से एक 
माना है। परन्तु हास्य की परिभाषा उन लोगो ने भी नहीं 
दी है। लक्षण दिये हैं, आलंबन ओर उद्दीपन गिनाए है | 
लेखन कला की दृष्टि से हास्य क्या है ! इसकी सृष्टि 
कैसे होगी ! किस अनुभूति को सतुष्ट करने, से रचना में 
हास्य का पुट आवेगा आदि बातें ही लेखक के विशेष काम 
की हैं। हमें इसका ज्ञान रखना आवश्यक है कि हास्य का 
उद्रक केसे हो---उसकी सृष्टि करने में हम किन-किन 
उपकरणों की सहायता ले | 
लेखने-कला की दृष्टि से हास्य पर विचार प्रगट करते 
हुए मिस्टर डी० नेबिल होवंट लिखते हँ-- 
967 ४6 एएा ७0586 ०0 ४6४ 7९६-४४८७ 
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रेटियों ड्रामा के आरम्म से पात्रों का परिचय देना 
व्यर्थ है | इससे उसका आनन्द जाता रहता है | कला की 
हष्टि से यदि धीरे-धीरे सारी बाते रीता? की प्रकट हो 
तो सबसे अच्छी बात है | मिस्टर ली कहते ईं--“7€ 
्राबटीट९ रण हाशाह़ु 8 फ्रगात ज़रलंप्रा० 0 
वी86 [50९० >076 हि जॉबए 48 8टप्शीए 
ए9९0ए07760 75 8 ६ ९एचिाह55 

रेडियी ड्रामा का विस्तार अधिक न होना चाहिए। 
छोटे छोटे नाठक, वा एक अंक के नाटक रेडियो के विशेष 
काम के होते हैं। भारत में अभी लेखकों का ध्यान इधर 
नहीं गया है । परन्तु जो रेडियी ड्रामा लिग्ब सके उन्हें अपनी 
रचना देहली वा कलकत्ता के डाइरेक्थर आफ प्रोग्राम, 
इंडिया स्टेट्स ब्राडकार्टिंग सर्विस के पास मेजनी चाहिए । 
स्वीकृत होने पर लेखक को प्रत्येक 'अमिनय? के लिए कुछ 
रायब्टी मिलती है। लेखक उसे पुस्तकाकार छुपा सकता 
है; इसका हक वे लोग नही लेते | भारत में रेडियो ड्रामा 
का प्रचार बढ़ेगा | आटकास्ट करने के लिए लिखते समय 
उसपर ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा सरल हो 
अन्यथा वह पसंद न होगी | (विपय! चुनते समय अपने 
यहाँ के सवसाधारण की रुचि का भ्यान रखना चाहिए और 
यह भी स्मरण रहना चाहिए कि कथानक वा प्लाट रोचक 
हों और उसका परिणाम शिक्षाप्रद मी हो | 
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(२) घर के लोग एकाएक घबरा उठे | कमरे के एक 
कोने एक बड़ा साँप गुडरी लगाकर बेठा था। महस्ले- 
वाले सुनकर दौड़े आये। साँवथ को मारने की तेयारी 
होने लगी । किसी की हिम्मत कमरे में घुसने की नहीं 
होती थी । आखिर एक हिम्मती आदमी ने लाठी लेकर 
कमरे मे प्रवेश किया । उसने साँप को मारने के लिए बड़ी 
सावधानी से काम लिया। दीवार से एक सीढी लगाकर, 
उस पर चढकर बड़ी सतकता से उसने साँप पर “लाठी- 
चाज! आरम्भ किया | एक, दो, तीन, चार--वह दनादन 
लाठी चलाये चला जा रहा था। “बस मार लिया अब 
मार लिया”---पुकार सच गयी। साँप अपनी जगह पर 
बिना हिले डोले पड़ा रहा | लोग दूर से लालटेन दिखाते 
हैं | कोई समीप नहीं जाता । अन्त में बहुत डरते-डरते लोग 
पास जाते हैं। साँप का कहीं पता नहीं | कुएं की रस्सी, 
कुण्डलाकार लाठी की चोट से कुचली हुई वहाँ पड़ी है ! 
भय से तरस्त लोग हँसते-हँसते लोट पड़ते हैं| 

ऊपर के उद्दहरणों से पता चलता है कि एक में 
विरोधी विचार काम कर रहे हैं, दूसरे में आकस्मिक 
निराशा होती है | मनुष्य के आचरणो में जहाँ कहीं 
ऊटपर्टाँगपन! आया हमें हँसी आती है; जहाँ कहीं हम 
साधारण? को असाधारण” वा “असाधारण” को प्साधा- 
रणुः महत्त्व देते हैं हमें हेंसी आती है। बहुत साधारण 
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85 (॥6 व» एण्राष्पराटलाठा 9 ८070 85072 0645 
फफिक्षा)ा6.. बाए वप्रा707005 ९०7709700॥, 
एएा) )॥28 ट्थ्प8। एठप्राः शि76ए, धाव एडए 
ऋरगी गत पा एठ्पाः 4878॥06/ ०5 [070|60 
गप्रधा।|ए 99 ८ग्रा7४5६ --स्पष्ट है कि विरोधी विचार 
हास्यरस का उद्रक करते हैं | 


हमें हंसी कब और क्‍यों आती है ? साधारण जीवन 
में हम जिन वस्तुओं और विचारों को जैसा पाते हैं वे हमारे 
लिए हँसने की वस्तु नहीं | हम उनमे कोई 'अ्रसाधारणता? 
वा अलोकिकता नहीं पाते | परन्तु यदि उनमे कोई अस्वा- 
भाविकता वा आकस्मिक परिवर्तन आ जाय तो हमे हँसी 
आने लगती है | जिसकी हम आशा नहीं करते, कल्पना 
नहीं कर पाते---उसी बात से हमें हँसी आती है | हँसी के 
दो कारण होते हँ-..विरोधी विचार? ओर “आकस्मिकता! 
उदाहरणाथे:--.. 


( १ ) बहरे आदमी ने अपने बीमार पड़ोसी के पुत्र 
से पूछा,---“कहो जी उम्हारे पिता कैसे है !” पुत्र ने उत्तर 
दिया, “कैसे क्‍या, घड़ियाँ गन रहे हैं।” बहर॑ ने जाने 
क्या समझा । उसने उत्तर दिया, “ईश्वर को धन्यवाद 
दो; आदमी के जितने दिन अच्छी तरह बीत जायें उतना 
शुक्र हे [7 
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लेखक हास्य द्वारा कुछ सुझाना व समझकाना चाहता है | 
विनोद उद्देश्य-हीन शुद्ध हास्य है | उसका उद्देश्य केवल 
हँसाना है। व्यग्य सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का बहुत 
ही सुन्दर साधन है; विनोद समय बिताने का मनोरजक 
उपादान भी है। हिन्दी साहित्य में दोनों की कमी है ओर 
दोनों ही की आवश्यकता है | 

समाज में इतने प्रकार की बेढंगी बाते है ओर होती 
रहती हैं कि उन पर अच्छा व्यंग्य लिखा जा सकता है। 
नित्यप्रति जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं होती रहती हैं 
जिन पर अच्छे 'विभोद! की सष्टि हो सकती है। लेखकों को 
इसकी शिकायत रहती है कि उन्हें 'विप्रयः नहीं मिलते। 
बासस्‍्तव में वस्तु की उतनी कमी नहीं जितनी ढं ढ़ने वालों 
की। “गुण ना हिरानो गुणगाहक हिरानो है??---वाली कहा- 
वत इस पर ठीक चरिताथथ होती है। 

शेक्सपियर ने एक स्थान पर लिखा हे--*/ 2060 
जा ए॥) 7976 पर86 ० 2ाएगगाए ? यदि आपमें 
हास्य की परख है, यदि आपमें इस रस की अनुभूति है तो 
आपको “्वस्तुः वा “विप्रय” की कमी न रहेगी। फिर भी 
लेखक को कुछ ऐसे उपाय बतलाने पड़ेंगे जिसकी सहायता 
से वह हास्य रस का अनुभव कर सके, और अपनी रच- 
नाश्रों के लिए निमित्त सामग्री एकत्र कर सके | लेखक को 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए; कि उसका मस्तिष्क हास्य! 
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श्रेणी के लेखक मार-पीट, गिरना-पड़ना, गाली-गालीज 
आदि की सद्रायता से दास्यरस का उद्र के करते हैँ, पर ये 
साधन वा दइथकरणडे बढ़े हीं असाहित्यिक! है | सम्य और 
शिक्षित पाठक के लिए ऐसस हास्य की आवश्यकता है 
जिस पढ़ने और समभने पर हँसी आये। शिष्ठ द्वास्य वा 
ालीरलए्मां निप्ताग्ञठ्पा उसके लिए है जो तक शक्ति 
से अच्छी तरद्द काम ले सकता है झ्ीर जो तक-शैली की 
खराबियों को बहुत जल्दी माँप लेता है| 82८४ वा 
श्रम! के आधार पर शिपष्ट दास्य की याप्टि दोगी 
चादिण | 
हिन्दी में हास्य रस की रचनाओ की बड़ी कमी है 
ओर विश्येप कर शिप्ट हास्य विषयक | उस ओर लेखकों 
की ध्यान देना चाहिए | द्वास्य रस पर लिखने के पूर्व 
लेखक को अपने दृष्टिकोण को निश्चित करना पढ़ेगा। 
यदि वह अपने मस्तिष्क को बसा बना लेगा तो संसार की 
सारी बातो में उसे द्वास्व की सामग्री मिलेगी। परन्तु हास्य 
का अर्थ केवल हँसना ही नहीं है | यदि आप समस्त वस्तुओं 
पर हँसते रहेंगे तो लोग आपको मृ्ख समझभेगे | मूर्खता 
हास्य, का पर्याय नदीं-बरन्‌ विरोधी हैं | जो लेखक 
भूखंता! का आश्रय लेकर द्वास्य की सृष्टि करते है थे बहुत 
ही मिम्न श्रणी का हास्य उत्पन्न करना चाहते हैं | 
हास्य के दो अंग हेँ--व्यंग्य और विनोद [ व्यग्य में 
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लेखक हास्य द्वारा कुछ सुझाना व समक्काना चाहता है। 
विनोद उद्देश्य-हीन शुद्ध हास्य है | उसका उद्देश्य केवल 
हँसाना हैं।व्यग्य सामाजिक कुरीतियो को मिटाने का बहुत 
ही सुन्दर साधन है; विनोद समय बिताने का मनोरजक 
उपादान भी है । हिन्दी साहित्य मे दोनों की कमी है ओर 
दोनों ही की आवश्यकता है | 

समाज मे इतने प्रकार की वेढंगी वाते है ओर होती 
रहती हैं कि उन पर अच्छा व्यग्य लिखा जा सकता है। 
नित्यप्रति जीवन में ऐसी अनेक घटनाएँ होती रहती है 
जिन पर अच्छे (विभोद? की सृष्टि हो सकती है। लेखकों को 
इसकी शिकायत रहती है कवि उन्हें (विषयः नहीं मिलते। 
वास्तव्र में वस्तु को उतनी, कमी नहीं जितनी ढं,ढ़ने वालों 
की। “गुण ना हिरानों गुणगाहक हिरानो हैं??-..वाली कहा- 
वत इस पर ठीक चरिताथ होती है । 

शेक्सपियर ने एक स्थान पर लिखा हे--/ ४००० 
५ ७१ 70५0० घ४० [| ४॥४0श॥गएह ? यदि आपमे 
हास्य की परख है, यदि आपसे इस रस की अनुभूति है तो 
आपको “वस्तु? वा 'विपय! की कमी न रहेगी। फिर भी 


 . 
लेखक 


खक को कुछ ऐसे उथाय बतलाने पड़ेंगे जिसकी सहायता 
से वह हास्य रस का अनुभव कर सके, और अपनी रच- 
नाश्रो के लिए निमित्त सामग्री एकत्र कर सके | लेखक को 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कवि उसका मस्तिष्क हास्य? 
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के उपयुक्त वने ओर उसमें हास्य को ढंढ़ निकालने की 
शक्ति आवे। 

इस हतु उसे कुछ अ्रभ्यास करना चाहिए | जहाँ कहीं 
लेखक रहेगा, उसे कुछ न कुछ दिखाई ही देगा, कोई-न-कोई 
बात होती ही रहेगी। ऐसे स्थल पर उसे उनके विपय में 
सोचते रहना चाहिए | उदाहरण के लिए--मान लें, आप 
रेल यात्रा कर रहे हैं| आपके सामने बेच पर एक दृद्ध 
और एक स्त्री वेठी है। मान लें, आप देख रहे हैँ कि स्री 
वृद्द को प्रसन्न करने की चेष्टा करती हे, उसकी हाँ में हाँ 
मिलाती है | मान ले, वह स्री उसकी लड़की है | मान लें, 
संसार में इस तरह की वहुत ही लड़कियाँ हैं जो अपने वृढ़े 
विता को प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हैं। सान ले; पिता 
अमीर है। समान ले उसकी पाँच छुः पुत्रियाँ हैं। मान 
ले, उसके एक पुत्र है, मान ले, वह बहुत निकम्मा है 
मान ले, सभी लड़कियाँ अपने पिता को इस हेठु प्रसन्न 
रखती हैं कि वह मरते समय उन्हें अपना धन दे जायगा ) 
मान लें, बूढ़ा मर जाता है | उसकी सभी लड़कियाँ 
अपने अपने घर से दौड़ी आती हैं ] सभी दिखाने के लिए; 
उसकी अन्त्येट्टि-क्रिया के लिए खूब घन खच करती है । 
एक दसरे से उसमे बाजी मार ले जाने की कोशिश करतों 
हैं| अ्रन्त म॑ बूढ़े का वसीयतनामा ढढ़ा जाता है| उसका 
लड़का इस ओर उदासीन हैँं। लड़कियाँ उसे बनाती है 
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उसे निकम्मा कहती हैं। अंत में बूढे का वसीयतनामा 
ढुढा जाता है। वह मिलता है, पर उसमें उसके हस्ताक्षर 
नहीं रहते । लड़का सारे घन का अधिकारी हो जाता है| 

इस प्रकार 'मान ले? वाले तरीके से बहुत सी बाते 
सोची जा सकती हैं | मान लें, एक आदमी को दुम निकल 
आई है। वह अमीर का पुत्र है। पढ़ने जाता है इस 
प्रकार जीवन के सारे व्यापार में उसके साथ “मान लो? 
वाली “हुम' क्या-क्या मज़ा दिखायेगी, इसे सोचकर आप 
अच्छे हास्यरस की रचना कर सकते है। हास्यरस का 
लेखक जहाँ जायगा वहाँ उसे कोई-न-कोई बात अपने काम 
की अवश्य मिल जायगी । सब बातो पर 'हास्यः नहीं 
लिखा जायगा, पर लेखक को ऐसी सारी बातें अपनी नोद- 
बुक में नोट कर लेनी चाहिए.। समय पर वे काम देती हैं | 
एक विचार से अनेक विचार उठते हँ--उसे भी नोट 
करना उचित है । 

हास्यरस की रचनाओं के पारायण से भी विचार मिलते 
हैं और अच्छे लेखकों की मजी हुई शैली का अभ्यास होता 
है | हास्य की सफलता केवल 'कथानक” वा वस्तु? पर 

नहीं रहती | बहुत कुछ तो लेखन-शेली और शब्दावली 

तथा वाक्य विन्यास पर निर्भर रहती है | पढ़ते समय इस 
विपय का आनन्द न उठाकर लेखक की लेखन-शैली पर 
अधिक ध्यान रखना चाहिए | 
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,हास्य का उद्र के तभी होता है जब ठीक-ठीक शब्दों 
द्वारा भाव प्रगठ होते हैं | यदि आप का भाषा पर अधिकार 
हुआ तो आपके विचार आप ही तक रह जायेंगे | हारय 
लिखते समय “शब्द-शक्ति? पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 
एक शब्द सारे हास्य को नष्ट कर सकता है| हास्व के 
लिए. एक विशेष-परिस्थिति तथा वातावरण की आवश्यकता 
होती है| यदि आप अपने शब्दों द्वारा उसकी सृष्टि न 
कर सके तो हास्य का परिपाक न होगा। स्पष्टता श्रोर 
चुस्ती हास्य के आधार हैं | अधिक विस्तार या भाषा की 
दुरूहता हास्य? का प्रभाव नष्ट कर देती है । 
हास्यरस की रचनाओं 'की सृष्टि करने की इच्छा 
करने के पूर्व उसके लिए, यथेष्ट तैयारी करनी चाहिए । 
पहले तो अपना “स्वभाव” ऐसा वनाना चाहिए. कि उसकी 
बातचीत लोगो को हँसा दे | उसे गरभीर होना चाहिए पर 
उसके मस्तिष्क मे हास्य की दुनिया होनी चाहिए। फिर 
उसे जीवन का अ्रनुभव भी होना चाहिए । केवल पुस्तकों के 
आधार पर अच्छे द्वास्य की सृष्टि नहीं की जा सकती। 
निजी अनुभव हास्यरस के लेखक मे मौलिकता लाता है । 
उसके पश्चात्‌ उसे भाषा पर अधिकार करना चाहिए। 
अपनी निजी शेली मे रचनाएँ कर सकने की क्षमता प्रात 
करनी चाहिए | हास्यरस की रचनाओ के लिए लेखक को 
कुछ अच्छे-अ्रच्छे शब्द, शब्द-समूह, वाक्य और उक्तियाँ 
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स्मरण रखनी चाहिए.। उसे गंभीर शब्दों के इँसानेवाले 
पर्याय अपने पास लिख रखना चाहिए | वे समय पर काम 
आते है| समाज में नित्यप्रति व्यवहार होनेवाली भाषा 
में बराबर ऐसे शब्द बनते रहते हैँ जिसे हास्यरस का लेखक 
अपनी रवना में यदि प्रयोग करें तो उसमें चमत्कार आ 
सकता है | उदाहरण के लिए मोटर साइकिल के लिए, फट- 
फरटिया, खड़॑खड़िया | इसलिए हस्यरस के लेखक को नये- 
नये शब्दों और वाक्यों का संग्रह करते रहना चाहिए। 
समाज में अ्मीर-ग़रीब, बच्चे-बूढ़े सभी म॑ हास्यरस की अनु- 
भव शक्ति है। यदि हम हँसे नहीं तो हमारा जीवन मृत्यु 
त॒ुल्य हो जाय । किसी ने लिखा है स्वास्थ्य के लिए हँसना 
बहुत आवश्यक है। 

॥४ ()86 0 06 065: ज्ञ०५8 (0 ;७०४॥ (१8 
एीभाय8 0 ५0प्राग 79 40 ॥00088 ॥7 ॥9020/ ७' 
28 (60प०४८ ७ 25 905970|6 |,3प९)॥ श0ा्त 6९७ 
शठशाडु 

हास्यरस की रचना करते समय स्मरण रखना चाहिए 
कि 'लेखन शैली? उसमें प्रधान तत्व” है | यदि आप लेख 
लिखना चाहते हैं। इस हेवु विपय दो प्रकार से काम में 
आते हूँ | साधारण और गम्भीर | यदि हम गंभीर विपय का 
महत्त्व मिटा कर लिखे; साधारण को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व 
प्रदान करे--हास्य पूरा उतरेगा | पर इस बात पर ध्यान 
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रखना चाहिए. कि आप जिस गति से आरंभ करे वही गति 
अत तक रहे | यदि महत्वपूर्ण विषय को साधारण समझ 
कर चले हैँ तो समस्त रचना में उसे साधारण ही रखें। यदि 
साधारण को “महत्त्वपूर्ण! बना रहे हैँ तों अत तक वहीं बातें 
रहें | कही आपकी तन्मयता टूटे नहीं, कही आप का भेद 
खुले नहीं | यही सफलता की कुंजी: हैं | 
प्रत्येक प्रकार के विषय ओर उनके प्रतिपादन शैली के 
अनुरूप रचना की शैली होगी। लेखक समस्त. रचनाओं 
में एक ही. शंली का प्रयोग नही कर सकता | जैसा विपय 
हो, जिस दृष्टि से उस पर प्रकाश डालना हो, उसीके अनु- 
रूप. शैली रखनी चाहिए; | यदि लेखक के 'हथकर्डे? पाठक 
पहले ही से भाँप लेते हैं तो उसकी रचना फिर वे न पढ़ेंगे | 
ओऔर लेखक तो लिखता है पाठकों के लिए ही | 
. , विषय,के लिए हास्य-लेखक को स्मरण रखना चाहिए 
कि पाठक वासी और बहुत साधारण “विपय? पर हँसना 
नही चाहते | हास्यरस की रचनाओं में 'नवीनता” और 
सामयिकता? होनी चाहिए | परन्तु यदि आप सिद्धहस्त 
लेखक हैँ ओर आपकी प्रवृत्ति कलात्मक है तो आप 
साधारण से साधारण विपय पर लोगो को हँसा सकते हैं| 
यहाँ 'विपय? तो केवल नाममात्र का रहता है वास्तव मे 
रहते हैं आपके निजी विचार | इस, प्रकार की रचनाओं 
का सुन्दर रूप हमे 5/6८) या शब्द-चित्र मे मिलता है | 
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हिन्दी में यह एकदम नयी वस्तु है और इसकी बहुत ही 
कमी है। 

शब्द-चित्र की विशेषता यही है कि उसमे “वस्तु! नाम- 
मात्र की होतीं है और लेखक को काफी आज़ादी रहती है । 
शब्द-चित्र, केवल हँसी दिलानेवाले वाक्यों का समूह नहीं 
है | उसमें कुछ चमत्कार भी होना चाहिए, कोई ऐसी बात 
होनी चाहिए जिसकी साधारण रूप से पाठक को आशा न 
हो। नवसिखुए लेखकों को शब्द-चित्र लिखते समय पहले 
कं? बाली पद्धति अगीकार करनी चाहिए | जब लेखक 'स्वयं? 
लिखता है तो उसे अपनी रचना में अधिक सुगमता होती 
है । लेखक ऐसा लिंखता है मानों उसके शब्द-चित्र का पात्र, 
स्वयं अपना अनुभव लिख रहा है। उसे काफ़ी स्वतंत्रता 
रहती है । अपने ऊपर घटाकर वह जो चाहे कह डाले । ऐसी 
दशा में प्राय; लेखेक 'मूर्ख! वा 'मूढ! की अभिनय करता 
है। इस प्रकार वह परोक्ष रूप में हास्य का उद्रक करता 
है, परन्तु ऐसी दशा में भी लेखक को इसके प्रति सावधान 
रहना उचित है कि वह कहीं “अति? न कर बैठे | अधिक 
ऊठ-पटाँग बाते बकने या करने से पाठक के लिए “हास्य! 
निम्न श्रेणी की 'भडेती? बन जाती है। 

अन्य पुरुष! वा 'मे? रूप में जो शब्द-चित्र लिखा जाता है 
वह प्रायः कहानी का रूप धारण करता है । हास्यरस प्रधान 
कहानी यदि बहुत लंबी न हो तो अच्छी होती है । पर शब्द- 
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चित्र में कहानी की घटनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक 
पात्र का चरित्र सामने आ जाय ओर वह पात्र ऐसा हो जिसके 
आचरण से दमारा मनोरंजन होता हो | ऐसे शब्द-चित्र भी 
लिखे जा सकते है जिसमे पशु? भी आते हों। हास्य के 
लिए. पशु? की उपस्थिति अच्छी होती है | हिन्दी में हमारे 
देखने में ऐसी एक ही रचना थ्रायी थी । वह है 'लम्बकण!--- 
यह परशुराम जी की लिखी रचना कभी विशाल भारत! 
में छुपी थी। शब्द-चित्र बहुत लम्बे अ्रच्छे नहीं होते | 
छोटे ओर अच्छे लिखे शब्द-चित्र पाठकों का अधिक मनो- 
रंजन करते हैं | 

नये लेखकों को पहले हास्यरस के शब्दचित्र ओर कहा- 
नियो पर हाथ बेठाना चाहिए, फिर हास्यरस के 'लेखः 
लिखने का प्रयास करना चाहिए | हास्य-प्रधान कहानियों 
में उन समस्त गुणों की अपेक्षा है जो कि एक अच्छी कहानी 
में होने चाहिए ओर उसमे “सम्भव? की मात्रा भी यथेष्ट 
होनी चाहिए | यदि कहानी “असम्भव और “अस्वाभाविक! 
प्रतीत हुई तो वह असफल समझी जायगी। वह समय गया 
जब ऊट्पर्टॉंग कथानकवाली कहानी हमें हँसाती थी | मिस्टर 
होवड ( [0४274 ) कहते हँ-- 

ुप्नल तए5 फऋ्रीक्ा ता४0ात07 प्च्च४ 00ाश- 
तेशलत चच्रिष्माए 278 ०एश'. श०वंलयग क#प्रा70प्रा 
8 8 [20तप्र८ एए इप्चछ0थतठाः 60 गीता छा 8 
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वशापपर'ए 380 | (पर्ख ४ ३8 ठ6प्रातवेद्त एएणा 
एह्वाए 

हास्यरस की कहानी में बहुत सी असम्भव बातें होती 
हैँ पर लेखक अपने पान्नो को ऐसा सजीव बनाता है कि वे 
अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होतीं | पात्रों के चरित्र के अनु- 
सार ही उनका आचरण होता है। लिखते समय इस बात 
का सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसे पढ़कर पाठक हेँसेगे 
या नहीं। पुराने, प्रचलित चुटकलो ओर विनोद-व्यंजक 
वाक्यों से यदि आप अपनी कहानी भर देंगे तो पाठक उससे 
ऊब उठेंगे | उसमें कोई नवीनता उन्हे न मिलेगी। हास्य- 
रस की कहानी में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा कि 
पाठक उसे पढ़कर हँसे | वह वातावरण स्वाभाविक ओर 
रुच्चा हो । यदि पाठक उसे भूठ समकेगा---उसे कभी 
हँसी न आयेगी | कहानी लिखने के पूर्व उसे अपनी कल्पना 
से प्रत्यक्षीकरण कर लेना चाहिए। उसके पात्र यदि उसकी 
कसा में जीते-जागते आचरण नहीं करने लगते तो पाठक 
तो उन्हें पहचान भी न पावेगा | 

हास्यरस की कहानी के तीन प्रधान रहस्य हैं। हास्य 
केवल बातचीत या मनोरंजक उक्तियों में नहीं रहता। समस्त 
वातावरण, घटनाओं का क्रम भी हास्य उत्पन्न करता है। 
कहानी का मज़ा कभी-कश्षी उसके अन्त में आता है। 
कभी-कभी परिस्थिति ऐसी हास्थोत्यादक? होती है कि कथा 


१३३ 


लेखनी उठाने के पूर्व 


क्रमिक विकास के साथ वरावर बढ़ती ही जांती है। कभी- 
कभी वर्णनशेली और लेखक की भाषपा--हास्य का उद्रोक 
करती है | इसलिए इन समस्त बातों पर ध्यान रखकर हास्य 
रस की कहानी लिखनी चाहिए | 
पाश्चात्य देशों म हास्यरस के लघु उपन्यास भी लिखे 
जाने लगे हैं । इन्हे 'उपन्यासिका? कहें तो अधिक उप- 
युक्त होगा | नये लेखक प्रायः आरम्भ में यही लिखते हैं | 
ह एक प्रकार से बड़े नाविल का खाका होता है।' इसमें 
उलेप! से अधिक काम लिया जाता है। अनुप्रास, श्लेप, 
विरोधाभास आठि अलकार हास्य में अ्रधिक काम दे 
सकते हैं | 
हिन्दी पत्नों में कभी-कभी विनोद का स्तंभ दिखाई पड़ 
जाता है पर उसमें प्राय; अनुवादित मज़ाक रहते हें--सो 
भी अंग्रेज़ी से | हिन्दी के लेखकों वा सम्पादकी का ध्यान 
इधर बहुत कम गया है। अकसर हमें छोटे-छोटे मज़ाक 
सूभते हैं | यदि हम उनका संग्रह करते जायें तो वे दैनिक 
वा साप्ताहिक पत्रों के काम आ सकते हैं। हास्यप्रधान कवि- 
ताए तो दम अकसर हिन्दी पत्रों म देखने को मिलती हें, 
कवि-सम्मेंलनों म॑ भी सुनाई पड़ जाती है। परन्तु नियमित 
रूप से इसके भी लिखनेवाले कम हैं| कमी-कमी कुछ 
लोग पैरोडी (70700४) लिखते हैं, परन्तु ऐसा करते समय 
उन्हे अपनी रचना में नवीनता लाने का प्रयत्न करना 
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चाहिए।। अभी तक तो इनमें 'फेशन”, 'परदा?, 'पढ़ाई? 
आदि ही देखने में आती हैं| पैरोडी में सामयिकता के 
साथ-साथ सुरुचि भी होनी चाहिए । 

हास्य क्या है? केसे लिखना चाहिए ? हँसाना श्रुसान 
काम नहीं, शुद्ध हास्य की परख भी आसान नहीं | परन्तु 
हँसते सब है | ओर हँसी की वस्तु पेर हम बिना कुछ सोचे ही 
हँस पड़ते हैं। ऐसा क्‍यों होता है ? उसी को जानना हँसाने 
की तरकीब को जानना है । 

हम तभी हँसते हैं जब कोई हँसने की बात होती है 
पागलो ओर मृखों की बात हम नहीं करते । हमारे सामने 
जब दो विरोधी, बेतुकी वाते आती हैं तब हमको हँसी आती 
है । जब हम किसी बने-ठने सफेदपोश आदमी को अपनी 
हवा से उड़ी हुई गोपी के पीछे कीचड़ में लदफद दौड़ते देखते 
हैं तब हम अपनी हँसी नहीं रोक सकते। ऐसा केवल इस 
लिए होता है कि हम दो विरोधी बाते एक साथ देखते हैं। 

कहाँ वह नज़ाकत, कहाँ वह वदहवास दौड़ना ! 

वेत॒ुकापन, असाधारणता वा अलौकिकता ही हमारे 
मन में हँसी का उद्गक करती है | यदि हम. दो पैरों में दो 
तरह के जूते पहन, तो लोग हँसे बिना न रहेगे। परन्तु इस 
प्रकार की वेतुकी बातो का आधार लेकर हास्यर॒स की रचना 
करना असाहित्यिक समभ्ता जायगा, क्योकि यदि ऐसा जान- 
बूककर कोई करता है तो हम उसे असाधारण न समझकर 


देर 


लेखनी उठाने के पूर्च 


उसकी आदत समझ लेते ६ और फिर बह 'आकत्मिक! 
नहीं रहता | जिसे हम बराबर देखते हैँ उस पर हमें हँसी 
नहीं थाती | 
विरोधी वाती का सग्गेलन, वा वेतुकापन हँसी का उद्र के 
करता है |8सी सिद्धान्त के अनुसार हम पपेरोटी! वा 'विरूप- 
काव्य! लिखते हैं | उसमे दोता क्या है | एक गम्भीर कविता 
को लेकर दम उसकी शब्दावली को ऐसा पलट देते & कि 
उसका भाव बहुत साधारण हा जाता दे । 
हास्य का मार्ग तलवार सी धार की तरह कठिन है। 
ज़रा सा ट्धर-का-उधर हथा कि हास्य” का लोप हो जाता 
है | दम वहीँ तक देसत ६ जहाँ तक हमारी अनुमूति-शक्ति 
को भारी आधात नहीं पहुँचता | यदि एक आदमी फिसल 
कर एकाएक गिर पढ़ता है तो हमे हँसी आा जाती है| 
परन्तु यदि उसका परिणाम भयानक हो जाता है---( वह 
घायल हो जाय वा मर जाय ) तो हमें उस पर दुख होने 
लगता है ओर हंसी तो दूर रही हमे करुणा वा पीड़ा का 
अनुभव होने लगता है| अब वह स्पष्ट है कि हँसी” का 
उद्रक तभी होगा जब उसका परिणाम” घुरा न हो---उस 
से कोई भारी हानि न हो । परन्तु उसका यह थ्र्थ नहीं कि 
जहाँ कहीं परिणाम बुरा हुआ वहाँ हास्य की उत्पत्ति नहीं 
की जा सकती | बरन्‌ बचाना इसे होता है कि जिस व्यक्ति 
पर बह हानि या बुरा परिणाम बीते उससे हमें कोई सह्यनु- 


कट ५७ 


प्र 


हास्थ और उसकी सेटि 


भूति न हो । हमारा बेरी, यदि धोके से साँप के काटने से 
मरता है तो हम प्रसन्न होते हैं। यदि कोई चोर दीवार 
फाँदते समय कुए में गिर पड़ता है तो हमें हँसी आ सकती 
है | पर यदि हमारा मित्र फिसल कर पैर तोड़ लेता है तो 
हमे दुख होता है।इसका कारण बतलाते हुए! मिस्टर विलि- 
यम-सन्‌ एक स्थान पर लिखते हें. 

॥76 राज़ीगाधंणा 78 80 था। ढैदगाशा 0 
790/8078) तवेथा8७', 80 छैश/)श॥६ ० 90897]९ 
ऐधाए ॥2ए8७ काश ग्रा बाते ४6गाग6रत 6 
9077788 ० ]०ए8॥007' 7 ४५ शअ्र्थात्‌ हानि की आ- 
शंका और कष्ट की भावी अनुभूति हमारी हँसी का सार्ग 
रोक देती है । 

यदि कभी कहानी वा हास्यरस की रचना में कष्ट वा 
दुख का वर्णन करते हुए “हास्यरस? को रसाभास से बचाना 
हो तो लेखक को इसके प्रति सावधान रहना चाहिए कि 
उस पात्र के प्रति हमारी सहानुभूति न जाणत होने पावे, 
जिस पर वह दुघंटना .बीतने वाली हो। केवल पात्र का 
भनुष्यः होना मात्र उसे हमारी सहानुभूति का अधिकारी 
नहीं बनाता । 

हास्य का उद्र क एक दूसरे प्रकार यो होता है | जब 
हम मामूली बातों पर बहुत महत्त्व देते हैं तो हमें हँसी आती 
है। आवश्यकता से अधिक किसी बस्तु का सविस्तार वर्णन 
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उसे उपाहास्य बना देता है | छोटी-सी साधारण वस्तु का 
महत्त्वपूर्ण सबिस्तार वर्णन वा महत्त्वपूर्ण वस्तु का ऐसा 
वर्णन मानों वह वहुत साधारण-सौं वात हो--दोनों हँसाते 
है | ज़रूरत से ज्यादा किसी मामूली बात पर जोर देना-- 
दम इसाये बिना नहीं छोड़ता । 

कभी-कभी लेखक कोई महत्त्वपूर्ण बात न कहकर केवल 
चटपटी भाषा का प्रयोग कर, प्राठकों का मनोरंजन कर 
देता है | किसी वात को बढ बड़ी गम्भीरतापूर्वक उठाता 
है मानों किसी मारी सिद्धान्त की व्याख्या करने जा रहा हो, 
पर बह कुछ न क्दकर केवल शब्दों की पूर्ति कर देता है | 
उदाहरणा्थ-- 

एक सज्जन शराब पीते थे | लोगो ने बहुट समझाया 
पर वे किसी की न छुनते थे | एक दिन मित्र-मए्डली बेठी 
थी। किसी ने इस पर ज़ोर दिया कि आज आप इसकी 
प्रतिन्ना करें कि अब शराव न पीयेगे। उक्त महोदय ने प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। आप प्रतिज्ञा करने खड़े हुए | वोले-- 

“मित्रो ! मे आपकी बात नहीं ठालता | में मानता हैँ 
शराब पीना बुरा है। सें चाहता हूँ कि न पीऊे। और न 
पीऊेंगा | यों भी में केवल दो ही अवसर पर पीता था । 
आगे भी केवल दो अ्रवसरों को छोड़कर कभी न पीने की 
प्रतिज्ञा करता हैँ | आशा है कि आप मुझे इतनी रियायत 
देने को तैयार होंगे |” 


ब्ब् 
0 
है है| 


हास्य भौर उसकी सृष्टि 


क्रिसी मिन्न ने पूछा, “वे कौन-कौन से अवसर हैं १” 
उक्त सजन कहने लगे, “मित्रो ! पहले मैं -उस समय 
शराब की ज़रूरत महसूस करता हूँ जब पानी बरसता ह्दो 
ओर दूसरे- 
मित्रगण उत्कठित हो उठे। वे कहने लगे, “आप 
लोग मुझे आज्ञा दें कि जब कभी पानी वरसे में पी सक॑-- 
मित्रो ने कहा, “ठीक है--कोई हज नहीं | दूसरा मौका 
बतलाइये |?” 
उत्तर भें सजन ने कहा, “में पहले उस समय शराब पीने 
की आज्ञा माँगता हूँ जब पानी बरसे और दूसरे उस समय 
जब पानी न बरसे | बस इतनी सी बात है |” सभी मित्र 
उस पर हँस पड़े । 
कभी-कभी मज़ेदार उक्तियों से भी लेखक हँसी उत्पन्न 
करता है | उदाहरणार्थ-- 
मुशी जी को पुत्र उत्पन्न होने की उतनी खुशी न थी 
जितनी पुत्री न होने की । 
--मुनसुनः से 
लेखक अपने शब्दों, वाक्‍्यों और प्रकाशन-शेली से 
भी रचना में हास्य का पुथ ला सकता है। 
लेख बहुत लम्बा हो गया पर विषय भी साधारण न 
था | अ्रतः अब अधिक विस्तार न देकर उसे समाप्त करना 
चाहिए । परन्तु उसके पूर्व कुछ बाते ऐसी हैं जिसे लेखको 
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को अवश्य जान लेना चाहिए ओर उन्हें अपनी नोटबुक 

में टॉक भी लेना चाहिए | जैसे-- 

(१) हास्य में मौलिकता की अधिक खोज करनी चाहिए। 

(२) केवल उत्तम रचना से प्रेम रखो । 

(३) रचना में गुण अधिक हो, प्रभाव अधिक हो, विस्तार 
क्रम | 

(४) प्रसिद्ध व्यक्तियों की हँसी न उड़ाओ | 

(५) अपने मज़ाक को ईर्पा और दवेप से दूर रखो | 

(६) भद्दे मज़ाक कभी न लिखों, यह अरसम्यता का द्योतक हे | 

(७) जान-बूभकर गढ़े हुए मज़ाक मत रखो | ऐसा लिखो 
कि वे स्वाभातिक यक्ति जान पढ़े | 


११ 
बच्चे व्या पढ़ना चाहते हैं ९ 


बच्चों के साहित्य पर हमारे यहाँ अभी बिल्कुल ध्यान 
ही नहीं गया है | सच पूछिए तो हिन्दीवालों ने अभी 

साहित्य को जातीय उत्थान का उपकरण ही नहीं समझा | 
अभी तक हमारे साहित्यिक, साहित्य को केवल मनोविनोद 
और निरुद्देश्य बस्तु ही मानते है। परन्तु स्वतंत्र देशों से 
जहाँ कुछ अंश, ऐसे साहित्य का भी प्रकाशित होता है जिसमें 
उपयोगिता का प्रश्न नहीं रहता, वहाँ अधिकांश साहित्य 
ऐसा उत्पन्न किया जाता है जो राष्ट्रीय उत्थान का उपकरण 
बने । स्वतंत्र जातियाँ पहले अपने को स्वतंत्र रखना चाहती 
हैं पश्चात्‌ कुछु और। इस हेतु उन्हें एक निश्चित्‌ , स्पष्ट काय्यू- 

क्रम के अनुसार काम करना पड़ता है। 

किस के लिए किस प्रकार कीं बस्तु पाख्य होगी इसका 

पता लगाकर उसका खुज़न होना उचित है | हमारे यह 
का शिक्षा-विभाग अभी इसकी परवा ही नहीं करता कि 
बच्चे क्या पढना चाहते हैं । परन्तु अन्य देशों में “बच्चों की 
रुचि? की उपेक्षा नहीं होती । विलायत के एक स्थान की 
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शिक्षा-समिति से बर्च्चा से प्रश्न करके यह पता लगाना 
चाहा था कि वे किस प्रकार को वश पदना चाहत है। 
उसका परिणाम निम्नलिखित सूनना से मिलना ई 

स्यास्ह सहरसा लड़यों के उत्तरो का संज्षेप इस प्रकार टि--- 


थ्राद्व ब्ष के आयु के बच्चे पशुओं को कद्मानियाँ 
पसंद करने हैं | 
8 7. 


नी यय के स्काउंटिंग की कथाएं | 

दस बय के पशुओं का चरित्र तथा कद्घानी | 

ग्यारह वष के इतिहास तथा भूगील | 

बारह बप के स्फाडटिंग की कहानियाँ | 

नेरद-चीदद बय के अपने द्वाथों कुछ बनाने का दाल 

तथा खेल-कूद । 

यह तो हुई लड़कों की बात | लड़कियों का उत्तर 

भिन्न-भिन्न था । शिक्षा-समिति अपने रिपोर्ट में लिखती ४--- 
धश्राठ-नी बर्म को लड़कियाँ पीरागिक कथाएँ पसंद करती 
हूं। दस ने तेरद वर्ष की लड़कियाँ कहानियाँ पसद करती 
हैं | चौदद वर्ष की लड़कियाँ उत्साद-धर्धक कथाएँ, बीरी- 
पाख्यान शादि पर्सद करती दे ।” 

ऊपर के शाँकरों से यह परिणाम निकलता है कि बच्चों 
के लिए इतिहास, भूगोल, पशु-तंसार और खल-कृद प्रिय 
विषय ई | 

उक्त कमेटी की रिटोट से यह भी स्पष्ट होता है कि आठ 
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हैं| साधारण पाठक पढ़ा-लिखा साहित्य और समाज की 
रुचि का अनुभव रखनेवाला तथा स्वर्य अपनी श्रादत 
रखनेबाला होता है|वाल-पाठक अपने त्षेत्र मं कोरे! आते 
हैं | उन्हें केवल अक्षर-शान होता है। रुचि, रिवाज, साहि- 
त्यिक ज्ञान आदि नहीं होता | उनकी पसंदगी का आधार 
होता हैं 'यू्म--अज्यात--प्राकृतिक--अनु भूति? | वे स्वयं 
नहीं जानते क्या पसंद करेंगे। स्वभाव से प्रेरित होकर वे जो 
एक वार पसंद कर लेते है उसे कुछ काल तक पसंद करते 
रहते हँ---उस समय तक जबतक उनके मस्तिष्क और 
शरीर का विकास, उनकी रुचि मे परिवरतन न उपस्थित कर 
दे । अतः, वाल-पाठक पढ़ने के पूव किसी वस्तु की प्रतीक्षा 
नहीं करता | सारे विपय उसके लिए नवीन हैं। सभी के 
प्रति उसे कुतृहल रहता हैं पर वह समझ किसे सकेगा, 
इसका ध्यान लेखक को रखना होगा | अवस्था के अनुसार 
बाल-पाठकों मे रुचि-परिवतंन होता है | 

अब यह स्पष्ट है कि बालकों की अ्रपनी कोई पक्की 
पसंद नहीं । आप जो उन्हें पढ़ने को देगे उसे वे धीरे-धीरे 
पसंद करने लगेंगे | अब इसका उत्तरदायित्व आप पर है 
जिस प्रकार चाहें उनके मस्तिप्क का विकास करें | 

बच्चो मे आलोचनात्मक वृत्ति बड़ी प्रवल होती ह । वे 
पसंद और नापसंद करना जानते हैं। क्यों---चाहे इसके 
लिए उनके पास दलील न हो। आलोचनात्मक ज्ञान के 
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विकास के पूर्व ही बच्चो में “रवि? का विकास हो जाता है | 
परन्तु इसके साथ-साथ वे बहुत दिनो में अपने अनुभव से 
अपनी रुचि की वस्तु ढेंढ़ सकते हैं| कारण यह है कि 
उनका अनुभव कम रहता है और बे नहीं जानते कि अच्छे- 
बुरे की पहचान किस आधार पर करे | यही कारण है कि 
बच्चों की लाभ-हानि की देख-रेख सयानो पर रहती है। 
उन्हें पाठ्य पुस्तक देते समय लेखक को उनकी लाभ-हानि 
का ध्यान रखना चाहिए। 

बच्चों के लिए; लिखते समय इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि अपनी रचना में कोई चटपटी बात अवश्य हो, 
जो बच्चो को प्रभावित करें--कोई मज़ाक, कोई कार्य्य, 
कोई वर्णन जो बच्चों को पसंद आये | यदि आपको 
रचनाएं आपको मज़ा दे तो समक्तिए बच्चे उसे पसंद 
करेंगे । 

कभी-कभी हमारे सासने भाषा और बविपय का प्रश्न 
उठ खड़ा होता है| हम अपने में संकल्म-विकल्प करने 
लगते हे कि इस विपय को, इस बिचार को लड़के न समझ 
पावेगे, यह हास्य उनके लिए कठोर पड़ेगा | परन्तु यदि 
हमारी रचना में लिखने का तरीका चव्पठा है, बीच-बीच 
सें बच्चों का ध्यान लगता जाता है तो वे सब समर लेगे ) 
बच्चों की कत्यना-शक्ति तेज़ होती है।। वे प्रत्येक वस्तु को 
अपनी कत्पना से अपने सनोरंजन की समाग्री बना लेते हैं, 
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ओर अपरिचित शब्दों और विचारों का परिचय-मात्र बच्चो 
का मनोरजन करता है। जिसे वे समझते नहीं--उसे केवल 
सुनकर वें रटते रहते हैं। उनका मनोरंजन तो ह्दोद्दी 
जाता है। 


खो 
ष््ं 
ब्ष्व 


१२ 
लोमहपेक आख्यान 


हिन्दी में लोमहषंक आख्यान कहने भर को भी नहीं 
मिलेगा | इस गद्ययुग के आरंभ में ऐयारी वा 

जासूसी श्रेणी की निम्नकोटि की कुछ रचनाओं का अच्छा 
प्रचार हुआ, परन्तु न उनकी भाषा साहित्यिक थी और न. 
वे परिष्कृत रुचिवालों के लिए. लिखी ही गयी थीं। इसका 
परिणाम यह हुआ कि आजकल इस श्रेणी के आख्यानों 
का नाम लेते ही लोग नाक-भौ सिकोड़ने लगते हैं। यह 
सत्य है कि साहित्यिक आख्यान निश्चय लोमहपक आख्यानो 
से अधिक श्रेयस्कर हैं | परन्तु कला की दृष्टि से दोनो में 
कोई अंतर नहीं। साहित्यिक कथा-साहित्य जीवन की 
व्याख्या करने मे अधिक समेथ है--मानव जाति का उनसे 
कल्याण हो सकता है | परन्तु जिस देश मे पढ़े-लिखे लोगों 
की संख्या अधिक है वहाँ सभी केवल “साहित्यिक ग्रंथ नहीं 
पढ़ सकते। उन्हें अवकाश का समय बिताने का वहाना 
चाहिए । इसी प्रकार जिस देश में सभी पढ़े-लिखे नहीं वहाँ 
साहित्यमर्मज्ञ कितने होंगे | परन्तु सरस, सनोरंजक साहित्य 
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के प्रलोमन से बहुत लोग पढ़ना-लिखना सीख लेते हैं। 
लोग का यह कहना, कि “चद्रकान्त!? ने कितनों को हिन्दी 
सिखाया कुछ सार रखता है। 
हमारे देश में सामयिक पत्रों के खरीदारों की संख्या 
कितनी नगरण्य है | इसका प्रधान कारण एक यह भी है कि 
हमारे पत्र! सभी साहित्यिक वनने की सनक में रहते है । यद्यपि 
हमारे देश मे पढ़े-लिखों क्री संख्या बहुत कम है, परन्ठु यदि 
हमारे पत्रकार उन थोड़े पढ़े-लिखे लोगों की योग्यता को 
ध्यान भे रखकर पत्र निकालें तथा पठन-सामग्री प्रस्तुत करे 
तो निश्चय उसके पाठको की संख्या वर्तमान संख्या से 
दसगुनी हो सकती है। विदेश मे जहाँ प्रकाशकों का उद्देश्य 
पाख्य-सामग्री प्रस्तुत कर पाठकों.का उचित मनोरंजन करना 
होता है वहाँ वे लोमहपंक आख्यानों को “असाहित्यिक? 
कहकर दूर नहीं कर देते। और क्या आप समभते हैं हारे 
देश के---कम-से-कम हिन्दी के--सभी पन्नों मे .समस्त 'मैटर? 
धाहित्यिक? ही रहता है। हमारी साहित्य की धारणा कितनी 
असपष्ट है | ठीक उतनी ही जितनी हम में धर्म की भावना 
है। हम धर्म की आड़ मे सब कुछ करते हैं। फलतः हम 
अपने को भ्ुलावे में रखे रहते हैं कि हमारे सारे कार्य पुरय- 
काय्य हैं। यदि हम उपादेयता की कसौंटी पर कतकर प्रत्येक 
कार्य्य करें तो वह अधिक कल्याणकर होगा। न सभी पाठक 
साहित्यिक हो सकते है और न सब पत्रकार कलाकार बन 
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कर जीवित रह सकते. हैं। पाठकों को ध्यान भें रखकर उन्हें 
पराय्य-सामग्री देनी होगी। 
हमें विपयान्तर में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि यह 
आवश्यक था कि हम इस बात को स्पष्ट कर दे कि उंच्च- 
कोटि की कलात्मक रचनाओं का फेर! बुरा है| सभी यदि 
(सिद्ध! नहीं हो सकते तो व्यर्थ 'भभूत? रमाकर दुनिया को ठगने 
से लाभ ! अपने योग्य अप॑ना व्यवसाय चुनना अंच्छा' और' 
ईमानदारी का काम है | इसमें हँसाई का भय नहीं | इसी 
समाज में कोई बारीक काम करता है कोई मोटा । सभी 
अपने योग्य काम का सुन्दर रूप से प्रतिपादन करते हैं।यह 
कहना व्यथ है, स्वर्णकऋर का काम कुम्हार के काम से 
अच्छा है। दोनों की अपनी कला है और दोनो को अपनी- 
अपनी कला में दक्ष होना पड़ेगा। समाज सें दोनों की 
आवश्यकता है, उपादेयता है। अब हम सुख्य विषय पर 
आते हैं । 
लोमहरपक आख्यान किसे कहते हूँ ! लोमहर्षक आख्याने 
वे हैं, जिनमें 'रोमांचकारी तत्व? की प्रधानता हो। जिसे पढ़- 
कर कुतूहल बढ़े, आश्चय बढ़े, हप, दुःख अपनी चरम 
सीमा पर पहुँचे | इस प्रकार के आख्यानों में. दो प्रधान 
श्रेणियाँ हैं। जासूसी कथानक ओर रहस्यात्मक कथानक | 
जासूसी कथानकों में 'अपराध” के रूप में समस्या सामने 
आती हैं। रहस्यान्मक कथानकों में कथा-वस्तु का संचालन 
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इस प्रकार होता है कि उसकी गति, मार्ग पाठकों को भीपणता 
का अनुभव कराता है। वस्त॒तः दोनों में 'रहस्यः तत्व मुख्य 
होता है। दोनों में पाठकों की 'जिज्ञासा? वा 'कुवृहल? को 
“चरम? पर पहुँचाए. रखना होता है | जो स्वना जितनी ई 
हृदय दहलानेवाली होगी बह उतनी ही सफल होगी | 

इस प्रकार का लोमहपक आख्यान लिखना, आसान 
नहीं | इस देतु उसकी कला का अध्ययन करना पड़ेगा। 
सेन्ट जान इरविन ने एक बार कहा था, “साधारण कलना- 
शील पढ़ा-लिखा व्यक्ति यदि लिखना जानता हो तो वह 
साधारण उपन्यास लिख सकता है।” इसी प्रकार एक अन्य 
उपन्यासकार का कहना था कि साधारण लेखक भी यदि 
मेहनत करे श्रौर नोय्बुक रखे तो अपने अनुभव की ही सहा- 
यता से वह उपन्यास लिख डाल सकता है। परन्तु यह कथन 
“उपन्यास? के विपय में सत्य हो सकता है 'लोमहर्षक' श्रेणी 
के आख्यानकों के विषय में नहीं। प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास- 
लेखक एडगर बालेस ने अपने शिष्य मशलेण्ड को शिक्षा 
दी थी, “लिखना बन्द करो--पहले अपने व्यवसाय को 
सीख लो | तीस वर्ष की आयु को प्राप्त हुए बिना कुछ न 
लिखना । फिर तुम देखोगे कि लोमहपंक आख्यान कितना 
आसान है ओर इससे कितना घन आता है।” कहने का 
साराश यह था कि पहले अपने व्यवसाय की शिक्षा लो किर 
कार्य्य आरम्भ करो। 
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जासूसी आख्यानकों के लेखकों को सब से प्रथम पुलिस 
के तहकीकात और “अपराध-विश्ञान' का ज्ञान होना चाहिए। 
हमारे देश में तो इस हेतु बहुत ही कम प्रकाशित सामग्री 
है। हाँ, थोड़ा-बहुत काम समाचार-पजत्रों में प्रकाशित होने 
वाले फीजदारी के मुक़दमो से चलता है| लेखकों को इसका 
अध्ययन करते रहना चाहिए. । केवल ऑग्रेज़ी के जासूसी 
उपन्यास तथा कहानियों को पढ़ कर हिन्दी साहित्य तथा 
हिन्दुस्तानी पाठकों की भूख सन्त॒ष्ट नहीं की जा सकती | 
भारतीय पाठकों के लिए मारतीय आख्यान बनाने पडेंगे। 
परन्तु लेखन-शैली का अध्ययन करने के निमित्त अच्छे-अ्रच्छे 
लोमहषक आख्यानों को प्रढ़ना बुरा नहीं | यहाँ उद्देश्य, 
कलाकार की कुशलता और हस्तलाघव से परिचय प्राप्त 
करना रहता हैं। इस दृष्टि से अध्ययन करते समय हमे 
आडझ्यान की रोचकता पर अधिक ध्यान न देकर उसके 
संपादन-कुशलता पर ध्यान देना चाहिए | लेखक मनोरंजन 
के लिए नहीं पढ़ता | वह लिखना सीखने के लिए पढ़ता है | 
प्रत्येक आख्यान में 'कथा-वस्तु” होती है | घटना की 
क्रमबद्ध श्ड्डला होती है। परन्तु उन्हीं घटनाओं के कार्य्य- 
कारण रूप के क्रम को हम कथा-वस्तु कहते हैं। अमुक 
का देहान्त हो गया। उसकी पत्नी का देहान्त हो गया | दो 
घटनाएं हैं, जो काल-करमेण एक के बाद आती हैं। दोनो 
केवल “कथा” होगी।परन्तु अभ्॒क के मरने के पश्चात्‌ उसके 
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विग्द्र में उसकी पत्नी का सरना 'कथा-वस्तु! बन जाता है। 
पक्रथा-बस्तु! में घटनाओ का वर्णन रहता है पर “कार्य्य- 
कारण! का सम्बन्ध उनमे प्रधान है। 

रहस्वान्मक आख्यानों की उत्पत्ति में तीन विधान प्रयुक्त 
होते हैं। आरम्भ में गाधारण घटनाओं का काल-क्रम से 
बशुन, फिर कार्य्य-कारण का सम्बन्ध-सूत्र स्थापित करना-- 
अन्त में समस्त कथा के तत्वों को काल-कम, कार्य्यं-कारण 
की दृष्टि से ऐसा सजाना कि समस्त एकन्न होकर चमत्कार- 
पूर्ण रहस्यात्मक वा जाससी आख्यान वन जाय । इन्हीं 
तीन विधानों के समाहार को हम 'झाट? वा कथा-वच्तु कहते 
हैं। लेखक को चाहिए कि वह किसी एक अपराध, अपराधी 
जोर एक जासूस को कल्पना करे जो सारा रहस्य खोले | 
साधारण आख्यानो में होता क्‍या है। प्रथम किसी अपराध 
के होने के सारे कारण वतलाये जाते है, परिस्थिति का वन 
होता है, फिर उस अपराधपूर्ण घटना का सविस्तार वर्णन 
हीता ह--अ्रन्त में अभियुक्त का पता लगा कर वह रहस्य 
खोला जाता है। परन्तु यह क्रम 'रहस्थात्मक-आख्यान! का 
नहीं है | उसका क्रम कुछ ओर होगा |.जैसें--- 

राम मारा गया--किसी ने हत्या की--किसी को पता 
नहीं किसनेयह काम किया--श्याम इसका पता लगाता 
है कि राम की हत्या कण ने की, क्योंकि वह उसका धन 
लेना चाहता था | यह है रहस्यात्मक आख्यानों का क्रम 
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इन्हीं तत्वों को बढ़ाकर, विस्तार देकर, नमक-मिर्च मिला- 
कर आप पाँच सी पृष्ठ का उपन्यास बना सकते हैं । 

ज्ञाट! कहाँ मिलें---यह वह साधारण है जो सब लेखको 
को परेशान करता रहता है | अनुभवी लेखकों का कथन 
है कि ज्ञाट का विचार विन्दुः--हत्या करने के नवीन 
उपकरण वा विधि से मिलता है | हत्या जितने ही रहस्य- 
आत्मक ढग से होगी; उतना ही 'सनसनीदार! आख्यान 
होगा | फिर वह रहस्पोद्घाटन में उनता ही रोचक और 
दिल दहलानेवाला होगा | प्रसिद्ध लेखक कानन डाइल ने 
एकवार कहा था--सर्व प्रथम आवश्यक है (विचार-विन्दु! 
की प्राति। कोई नया तरीका सूकते ही उसे जितना हो सके 
छिपाने का प्रयत्न करो, और ऐसा प्रयत्ञ करो कि रहस्योद्घाउन 
में लोगो को श्रम हो |? 

इस प्रकार के (विचार-विन्दु! हर जगह मिल सकते हैं-- 
'प्रेस कटिंग?, पुस्तक, साधारण बातचीत | कभी-कभी साधा- 
रण कथन से भी (विचार-विन्दु! मिल जाते हैँ। लेखक यदि 
चैतन्य! है, अपने व्यवसाय में कुशल और सजग है तो उसे 
विचारों की कमी नहीं | 

विचार-विन्दु प्राप्त होते ही उसे बढ़ाने की कोशिश 
होनी चाहिए, | मिस्टर सिड जी ० हेजेज़ ( 50 (> छ७३- 
86७ ) कहते हँं--“पहले मैं विचार ढेंढ़ निकालता हूँ फिर 
इफ़नों उस पर सोचता रहता हूँ। मेरे आख्यान के पात्र 
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साकार होने लगते हैं। म॒मेः हर तरह कि दिक्कत रहती है। 
न मैं प्रतिमावान्‌ हूँ, न मौलिक, परल्तु में परिश्रम से सब 
कुछ कर लेता हूँ। मुर्भे उनसे ईर्या होती है जिनके मस्तिप्क 
में विचार उबलते रहते हैं | 

“फिर में अपनी नोट्युक में आख्यान के श्रध्याय बना 
कर नोट करता हूँ और उनका “विपय? निर्धारित करता हूँ। 
प्रथम दस अध्याय, फिर वीस अध्याय, अन्त में में छत्तीस 
श्रव्याय में: सम्पूर्ण. आख्यान लिख डालता हैँ | 

लेसली डेस्पा्ड (] ,०5)6 068.470 ) अपना तरीका 
बतलाते हैं| आपका कथन है कि. आरम्भ आसान होता 
है | पहले में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करटा हैँ जिसे 
मारना है, फिर में सोचता हूँ उसकी हत्या कैसे कराई जाय। 
फिर उसके रहस्योद्घाटन का उपाय सोचता हूँ | जितना 
ही विचित्र और आश्चयंजनक वा रहस्यात्मक वह हत्या 
होगी उतना ही रहस्यात्मक , ओर सनसनीदार उसका पता 
लगाना होगा। अन्त में मैं समझता हूँ कि आख्यान का 
सम्पूर्ण सोचना ही समय लेता है--लिखना, नहीं ।” 

रहस्यात्मक आख्यान में 'प्रेम” रखना यद्रपि आवश्यक 
नहीं, पर लोग रखते हैं | ,वेसिल हॉगंथ का कहना है कि 
लोमहपंक आख्यानों में प्रेम” आवश्यक नहीं--फलतः इसे 
वरबस आख्यान में घुसाना पड़ता है। वान डाइन ( ५४४7० 
[9778 ) का उपदेश है कि नये लेखकों को आरम्भ में इस 
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से सरोकार न रखना चाहिए | परन्तु एच० जी० वेल्स की 
राय की है कि यदि आख्यान में लेखक कहीं शीघम्र ही किसी 
तद्वी! पात्र का प्रवेश नहीं कराता तो उसे पाठक पढ़ना नहीं 
पसन्द करते। इसलिए उसे विवश होकर,करना ही पड़ता 
है | कुछ भी हो एक बात स्मरण रखनी चाहिए-- जारुसी 
उपन्यासों में प्रेम! 'रोमान्स” के पद को नहीं पहुँचता अत; 
उस 'प्रेम' का विकास नहीं होता | बस रोचकता की दृष्टि 
से आख्यान में कहीं एक “पात्री?) आ जानी चाहिए। उदा- 
हरणु के लिए अपराधी की “भार्या' अथवा वह स्त्री जिसके 
कारण हत्या हुई। छोटी-छोटी कहानियों में तो हम आसानी 
से 'प्रेम” को दूर रख सकते हैं | वहाँ लोमहपक वर्णन वा 
रहस्योद्घादन पाठकों को सन्तुष्ट करने के लिए. काफी होता 
है। पर ऐसे उपन्यासो में ज़रा चटपटापन के लिए पाज्रो में 
छ्रीः पात्र भी रख देना ठीक होता है-- केवल पाठकों के 
सन्‍्तोष के लिए---कला की दृष्टि से नहीं । 

यदि लोमहंघषक आख्यान लेकर उपन्यास लिखना हो 
तो कैसे क्या करे । पाश्चात्य देशों में लेखकों का व्यवसाय 
प्रतिभा? के भरोसे नहीं चलता । उन्हें पुरस्कार-हीन कोरी 
प्रशंसा से अपना पेट मरना नहीं आत्ता। उन्हें परिश्रम के 
बदले ठोस ऐहिक सुख चाहिए । वे इसी हेतु परिश्रम करते 
हैँ कि उन्हें व्यवसाय से पैसे मिलें। ऐसे लेखकों के लिए, 
अनुभवी लेखक एडगर एलेन पो लिखते हँ---“रचना की 
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क्रिसी बात के लिए 'सयोग” ओर प्यूक्! पर भरोसा न करो॥ 
समस्त ज्ञाट धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए--कास्य-कारण 
का सम्बन्ध गणित की भाँति सच्चा होना चाहिए ] कहीं 
कोई अंतर न हों |”? 
इसी हेतु अनुभवी लेखकों का क्रथन है कि उपन्यात 
लिखने के पूर्व संपूर्ण हाँचा बना लेना चाहिए. और उसमें 
आवश्यक बातें--पाचः और “परिस्थिति? भली भाँति निश्चित 
होनी चाहिए. । जो लोग ऐसा नहीं करते उनकी क्या दशा 
होती है। इस पर (7077 5907767#0) फ्रीन्क स्विनरठन 
का वर्णन सुनिए. आप लिखते हैं--.. “उपन्यास आरंभ हो 
गया। दस-बीस-पचास पृष्ठ तो सपाठे से लिखा गया भानों 
सिर्फ लिखने भर की कसर थी | धीरे-धीरे जोश ठंढा पड़ने 
लगा | लेखक के जोश और तरंग का दिवाला होने लगा-- 
हद क्रिसी तरह आगे चलने लगा | पृष्ठ पूर्ति होनेलगी | फिर 
उसकी भी गति रुकने लगी | अंत में उपन्यास अधूरा ही 
रहेगा--लिखने को हिम्मत ही न हुई |” 
इस प्रकार के आख्यानों मे परिश्रम की अधिक आवश्य- 
कता है | इस हेतु अंतःप्रेरणा वा तरंग की प्रतीक्षा न 
करनी चाहिए | निरंतर परिश्रम से काम पूरा होगा | लिखने 
के विषय भें अनेक मत हैं परन्तु सभी अनुभवी लेखकों का 
कहना है. कि प्रतिदिन, कुछ न कुछ नियमपूर्वक लिखना 
चाहिए। प्रसिद्र उपन्यास चन्द्रकान्ता के लेखक श्री देवकी 
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ननन्‍्दन खतन्री के विषय में कहा जाता है कि वेबिला नागा 
प्रतिदिन कई घरटे उपन्यास लिखवाया करते थे | 
लोमहषक आख्यानों की रचना-प्रणाली पर विपद रूप 
से लिखने का यहाँ अवसर नहीं | इस समय केवल दो चार 
बातो की ओर ध्यान दिलाते हैं। इस प्रकार के आख्यानों 
में 'कुतूहल? प्रधान तत्व है ! समस्त रचना मे पाठकों के 
कुतृहल को उत्तेजित रखना उचित है। कहानी की कथन- 
प्रणाली पर भी ध्यान रखना होगा--कौन कहे ! कहने की 
दोरीतियों हैं। एक तो वह जिसमें लेखक उत्तम “पुरुष” बनकर 
अपना अनुभव, लिखता है ओर वह 'मै? वा 'हम? के रूप 
में पाठकों के सामने आता है। दूसरा वह जिसमें लेखक 
केवल “अन्य पुरुप्ः की भॉति चर्णन करता है । दोनो शैली 
में गुण-दोष हैं | पहली प्रणाली अधिक विश्व्रास उत्पन्न 
करनेवाली होती है,परन्तु दूसरी प्र गाली में स्वाधीनता अधिक 
रहती हूँ। "मे! बही बतलायेगा जो उसका निजी अनुभव हो । 
परन्तु अन्य पुरुष! बनकर लेखक जो चाहे लिख सकता हे। 
अतः अधिकतर यही अच्छा समझता जाता है कि जासूसी 
आख्यान अन्य पुरुष के रूप में लेखक लिखे | कथोपकथन 
बहुत छोटे-छोटे और मतलब के होने चाहिए; | उनमें यथा- 
थंता का अधिक रंग होना चाहिए--यह नहीं कि कहने- 
वाला वस आमोफोन, की तरह कहता दी जाता है। यदि 
कथन! लंबा हो तो बीच-बीच में ऐसा वर्णन हो, ज़िसमें 
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पास के वातावरण से लेता है | कभी-कभी उसे इस बात 
का संकोच होता है कि कहीं उसकी रची कहानियों में 
अपनी झलक पाकर उनके मित्र माराज न हों जायें। इस 
भय से बद कितने सुन्दर प्लाट और पात्र की सृष्टि से 
वबचित रह जाता है | इसम साहिन्य की हानि हे ऐसी दशा 
में उसे “उपनाम? के आवरण में छिपकर लिखना चाहिए। 
क्रमी-कभी नवीन लेखकों का भी उपनाम रखकर लिखना 
अच्छा होता है। साहित्य में प्रवेश करते ही किसी को 
सफलता प्राप्त होने की पूर्ण आशा नहीं रहती | अतः नवीन 
लेखक यदि उपनाम रखकर आरम्भ करता है तो लोग उसकी 
रचना पढ़कर उसके गुण दोप के अनुसार उसका आदर 
वा निराकरण करते हैं | यदि वह नाम दे देता है तो कभी- 
कभी उसके अपरिचित नाम को देखकर ही लोग उसकी रचना 
छोड़े देते हैँ । ऐसी दशा में उपनाम” उसे उसेक्षा से 
बचाता है । अंग्रेज़ी के कई प्रसिद्ध लेखकों ने पहले-पटल 
इसी भय से उपनाम रखकर लिखना आरम्भ किया था | 
धीर-धीरे उनका नाम प्रसिद्ध हो गया | हमारे प्रसिद्ध उपन्यास- 
लेखक श्रीग्रेमचन्द जी पहले उदूं में नवाब राय? के नाम से 
लिखते थे | हिन्दी में भी वे प्रेमचंद” के नाम से साहित्य- 
क्षेत्र मं आये। धीरे-धीरे प्रेमचंद उपनाम: ही उनका नाम 
हो गया | 

जो लेखक व्यवसायी नहीं हैं और जो केवल विनोंदार्थ 
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वा स्वॉतः सुखाय लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी “उप- 
नाम! रखना अच्छा होता है | 'उपनाम? वे इस हेतु रखते 
हैं कि उन्हे अपने असली परिचित रूप में जनता के सामने 
आने में संकोच होता है और वे चाहते भी नहीं कि लोग 
कहे कि “अजी आप जैसे आदमी क्‍या लिखने के फेर भे 
पड़े ।” ऐसी दशा में 'उपनाम' उन्हें इन बखेड़ों से बचाता 
है और उनकी लेखन-पिपासा शात करते हुए साहित्य को 
अच्छी रचनाओं से वंचित होने से बचाता है । हमारे समाज 
मे हर तरह के लोग हैं । ऊँचे-नीचे पद पर आरसीन कितने ऐसे 
व्यक्ति हैं जिनकी इच्छा लिखने की होती है। और यदि वे 
अपने अनुभव, अपनी अनुभूति, तथा: विचार लिपिबद्ध 
कर दें तो साहित्य और समाज दोनों का महान्‌ कल्याण हो | 
पर वे इस भय से नहीं लिखते कि लोग उन पर इँसेगे । कहेंगे, 
“यह आप के “पद! को शोभा नहीं देता |” ऐसे लोगो को 
अवश्य 'उपमान! रखकर लिखना चाहिए। 

उच्च श्रेणी का साहित्य लिखनेबाले भी कभी-कभी सरस, 
सरल वा साधारण विषयो पर अपना विचार प्रकट करना 
चाहत हूं परन्तु उन्हे सकोच होता है कि लोग उनकी हँसी 
उड़ादंगे, उनपर आक्तेष करेंगे | इस भय से वे लिखते ही 
नहीं | ऐसी दशा भे उन्हे “उपनाम! रखकर लिखना चाहिए) 
इस प्रकार का मेरा अपना अनुभव हैं| (लिखना! आरम्भ 
करके सर्वप्रथम मैने गंभीर विपयो का अध्ययन करके उन 
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पर लेख लिखना आरभ किया था। इस प्रकार सन्‌ १९२३ से 
सन्‌ १९३३ तक मैंने अपने असली नाम (संत्यजीवन वर्म्मा) 
से लिखता रहा | सन्‌ १९३६३ से जब लाहोर से भारती? 
नामका मासिक पत्रिका निकलने को हुई तो उसके संपादकों ने 
आग्रह किया कि में कुछ 'सरस साहित्य” पर लिखें | मैने 
उत्तर दिया कि इस प्रकार के विषयों से तो मे बहुत दूर रहा 
शौर लिखते भी संकोच होता है। उनके बहुत आग्रह करने 
पर मुझे विवश होकर कुछ लिखने का वचन देना पड़ा । 
तकाज़े पर तकाज़ा होने लगा। थे चाहते थे कि मेरी रचना 
भारती!” के प्रथमाक में छुप । मे बचन देकर 'संकट' में पड़ा 
था | सोचता था लिखूं तो कैसे लिखूं | लोग जब देखेंगे 
कि कारक-चिन्हों की उत्पत्ति, तथा भाषा का विकास---श्रादि 
के लेखक,-अब “हास्यः, 'विनोद!, तथा कहानी लिख रहे हैं 
तो वे बड़ी हँसी उड़ायेगे। ओर भारती? के सपादको का 
आग्रह था कि में ऐसी ही चीज़ लिखू जो सवसाधारण के योग्य 
हा | अ्रन्त में जब मुझे कोई रास्ता न मिला तो मेने 'ठप- 
नाम! की शरण ली और मेने 'श्रीभारतीय”, नाम रख 
अपना 'गहिणी' नामक शब्द-चित्र भारती? में प्रकाशनाथ 
भेजा | रचना की सफलता ओर प्रशसा से प्रोत्साहित होकर 
मैने किर और बहुत सी कहानियाँ, प्रहसन झादि उनापम 
से लिखा जो हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं मे बराबर निकलते 
रहे, इस तरह मंते पूरे वर्ष भर तक अपना नाम “गुप्त रखा। 
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इस बीच में एक संपादक ने सुझे इसका भी प्रलोभन दिया 
कि वे मेरा पुरस्कार बढ़ा देंगे यदि मै अपना चित्र ओर असलीं 
नाम प्रकट कर दूँ। परन्तु मेरी हिम्मत न हुई और मेने 
पुरस्कार का लोभ छोड़ कर साल भर तक “अज्ञात” रहना ही 
उचित.समझा | पीछे मेरा असली नाम प्रकट हो गया और 
अब यहीं उपनाम मेरा साहित्यिक नाम हो रहा है। अस्तु, मेरे 
अनुभव का साराश यह है कि उपनाम? रखकर हम अपनी 
दुबलता दूर कर सके तो ऐसा करके'मी लिखना चाहिए । 
पाठकों को अपने विचारों से वचित करना ठीक नहीं | हम 
नहीं जानते हम किस क्षेत्र में सफल हो सकते है | जिस प्रकारं 
वर्णु-व्यवस्था का अमिशाप हमारी प्रतिभा के विकास में 
बाधक है उसी तरह कभी-कभी साहित्य में भी अपना विषय? 
हमें अन्य विषयों पर प्रयोग! वा अपनी प्रतिभा की आज- 
माइश करने से रोकता है| इसलिए 'उपनाम! रख कर 
हमें 'जाति-पाँति! का बखेड़ा हटाकर अपने भाग्य की परीक्षा 
करनी चाहिए.। “उपनाम” इस हेतु बड़ा उपयोगी है । 
कुछ लोंगों का नाम” उनके व्यवसाय की दृष्टि से उप- 
युक्त नहीं होता | उन्हें भी (उपनाम” रखकर इस कमी को 
दूर करनी चाहिए. 'तख़ता राम? यदि करुणरस-पूण कविता 
करगे तो लोग आद्र होने की जगह हँसने लगेगे। इसलिए 
अपनी रचना के विषय के अनुरूप नाम रखना ठीक -होता है। 
साहित्य में 'वस्तु” के अनुरूप 'उपनाम! रखना चाहिए, जो 
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सुगमता से स्मरण रखा जा सके, जिसमें उच्चारण की कठिनता 
न हो, जिसमें कुछ आकर्षण हो, जिसमें कुछ तालय्य हो। 
कवि लोग इसी हेतु सुन्दर-सुन्दर उपनाम रखते हैं | 
लेखक अनेक विपयों पर लिखता है| उसे अनेक रूप 
में जनता के सामने आना होता है | एक नाम से यदि वह 
प्रत्येक प्रकार की रचना के रचयिता के रूप मे पाठकों के 
सामने आता है तो पाठक उसके व्यक्तित्व की विभिन्नता 
पर कभी-कभी अज्ञात्‌ रूप से खिन्न हो उठते हैं ओर उसकी 
रचना को वे-मन के पढ़ते हैं| लेखक की सफलता सदिर्ध 
हो उठती है । ऐसी दशा मे उचित है कि लेखक कई “उप- 
नाम! रखे। रचना के विपय के अनुसार उपनाम? होना 
चाहिए। में स्वयं 'अशवक्र” के नाम से हास्य व्यंग, विनोद” 
लिखता हूँ, 'श्रीभारतीय” नाम से कद्दानिर्यां आदि | में 
अनेक ऐसे लेखकों को जानता हूँ जो ऐसा करते हैं। 
“उपनाम” रखने का एक सब से भारी लाभ यह है कि 
पाठक रचना”? को पढ़कर उसके विपय में अपनी स्वृतत्र 
धारणा बनाते हैँ। यदि अपनी रचना की स्वतंत्र निष्पक्ष 
आलोचना सुननी हो तो “उपनाम? से लिखकर मित्रों के 
सामने रखिए | मेरी रचनाओं के विपय में जब लोग मुझ 
से उसकी इस प्रकार प्रशसा करते थे मानो किसी दूसरे की 
लिखी हो तो उस समय मुझे बहुत संतोप और आत्म- 
विश्वास होता था | यदि उन्हें मालूम होता कि “उपनाम! 
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धारी लेखक मैं ही था तो कदाचित्‌ वे मित्र इस प्रकार न 
कहते वा कह पाते | 

देखा गया है कि कभी-कभी “पुरुष! ने स्त्री! का उप- 
नाम रखकर लिखा है और "“र््री? ने पुरपोचित उपनाम 
रखकर | लोग इसे बुरा समभते हैं। कभी-कभी यह बुरा 
भी है | परन्तु यदि रवना को ध्यान में रखकर ऐसा करना 
पड़ा है तो वह बुरा नहीं | साहस-पूर्ण आख्यानों की लेखिका 
यदि पुरुषोचित “उपनाम? रखती है तो बुरा नहीं । ख्तरियो- 
पयोगी विषयों पर यदि लेखक--महिलाओ के योग्य उप- 
नाम रखता है तो बुरा नहीं | व्यवसाय मे सफलता प्राप्त 
करने के लिए यह आवश्यक है। परन्तु हिन्दी में सपादकों 
की आँख में धूल फ्ोकने के लिए यदि लेखक इसलिए लेखिका 
बनता है कि उसकी रचना छुप जाय ( क्योकि संपादक महोी- 
दय लेखिकाओं पर विशेष कृपा रखते हैं ) तो यह बुरा हे। 
यह प्रश्न ही दूसरा है। ऐसे सपादको को प्रसन्न करना व्यथ 
है| उन्हें बहिष्कार का दण्ड देना चाहिए । 

उपनाम चुनते समय बड़ी सावधानी ओर दूरंदेशी से 
काम लेना चाहिए. | 'उपनाम' ऐसा हो जिसे बाद में बद- 
लना न पड़े । दूसरी बात यह कि उपनाम रखते समय देख लेना 
चाहिए कि किसी और लेखक ने तो यही उपनाम नहीं रखा 
है । हिन्दीवालों को तो इसका पता लगाना कठिन होगा 
क्यो कि यहाँ (“हिन्दी-जगत्‌? नामक पुस्तक नहीं है, पर अंग्रेज़ी 
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मे प्रत्येक ५७॥4६८/४' ९४७४० [3007 में उपनामों की सूची 
रहती है जिससे लोग जान सकते हैं कि किस लेखक का 
क्या उपनाम है | हिन्दी म॑ यदि ऐसी सूची हो जाय तो 
कितना सुबीता हो जाय | 
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पुरानी क्रहवत है “वयथा नाम तथा गुणः”--्रर्थात्‌ 
जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा। इस कहावत की 
सत्यता में चाहे किसी को शंका हो, परन्तु जैसा गुण हो वैसा 
ही नाम रखना चाहिए. इसमे दो मत कठिनता से हो सकते 
हैं। जीवन के अन्य क्षेत्रों में इस सिद्धान्त की उपेक्षा की 
जा सकती है पर लेखन क्षेत्र में र्चनाओ के गुण के अनुसार 
ही उनका नामकरण होना चाहिए---यह सफलता के लिए 
एक आवश्यक मन्त्र है। हिन्दी लेखकों ने अभी इस “नाम- 
करण? संस्कार के महत्व को भलीभाँति नहीं समझा है। 
नामकरण संस्कार हमारे देश का एक प्राचीन संस्कार है-- 
हम इसकी आवश्यकता से अपरिचित नहीं--यदि हैं तो 
उसकी आधुनिक उपयोगिता से । 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित होनेवाली रचनाओो 
तथा आये दिन निकलनेवाली पुस्तकों के शीर्पकों पर यदि 
ध्यान दिया जाय तो इस बात का पता चलता है कि हमारे 
हिन्दी के शीपंक आधुनिकता से बहुत पीछे हैं। हमारे 
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पाठकों की रुचि में तो बहुत परिवर्तन हो गया, पर हमारे 
लेखकों की रुचि अमी समय से बहुत पीछे है। फल यह हो 
रहा है कि रचनाओं के शीपक उतने आकर्षक, व्यंजक 
ओर कुतृहल-बर्धंक नहीं होते जितने की उन्हें इस युग के 
पाठकों की मनोवैज्ञानिक अवस्था के अनुरूप होना चाहिए । 
लेखक की रचनाओं के विज्ञापक उनके शीपक ही होते हैं। 
पाठकों को अपनी ओर थआआकृष्ट करने के निमित्त शीपक का 
होना बहुत ही ज़रूरी है।बहुत ही कम पाठक इतने जिश्ञासु 
होंगे कि भह शीपंक को पढ़कर उस रचना को पढ़ने की 
लालसा रखे। इसके अतिरिक्त आकर्षक शीपक सम्पादकों 
को भी प्रभावित करता है। रद्दी शीरपक वाली रचनाओं को 
सम्पादक? देखते ही अस्वीकृत कर देता है| इसका यह 
अर्थ नहीं कि केवल अच्छे आकर्पक शीरपक के ही भरोसे 
रचना स्वीकृत हो सकती है। नहीं, पर भद्दे शीर्पकवाली 
रचना की ओर सम्पादक का कम ध्यान जायगा--और छुपने 
पर पाठकों का भी | कहने का सारांश यह है कि लेखकों 
को शीर्षक का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इन 
रचनाओं के नामकरण संस्कार को उन्हें एक महत्त्वपूर्ण 
कार्य समझना चाहिए | 
शीष॑क कितने प्रकार के हो सकते हैं, यह बतलाना 
कठिन है, पर साधारण रीति रो उनके निम्नलिखित भेद 
किये जा सकते हैं, जेसे- 
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(१ ) वस्तु-वाचक शौपक | 

(३२ ) प्रश्नात्मक शीपक |. 

(३ ) आदेश-सूचक शीषक | 

(४ ) अनुप्रास-प्रधान शीर्षक । 

(५ ) अति-सूचक शीपक | 

(६ ) विस्यात्मक शीर्षक | 

(७ ) विज्ञापक शीपक | 

(८) सूक्ति-प्रधान शीर्षक । 

(९ ) एक-शब्द शीषक | 

१--अस्तु-बाचक शीर्षक--इस प्रकार के शीर्षक का 
उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में रचना कौ वस्तु का ज्ञान कराना होता 
है | जैसे (रामायण की कथा” “कालिदास की निरंकुंशता', 
“वम बनाने के सिद्धान्त?, “हिन्दी सर्वे कमेटी की, रिपोट (? 

२--प्रश्नाव्मक शीर्षक--इस प्रकार के शीष॑कों का 
उद्देश्य पाठकों को सम्बोधन करके उनका ध्यान आकृष्ट 
कराना होता है| जैसे--'क्या आप सौ बष जीना चाहते 
हैं ?!, "हम किस पर लिखे ??, 'कहानी किस पर हो ?? 
'फिर निराशा क्‍यों !---आदि 

३--आदेश-सूचक--इस प्रकार के शीपक का प्रभाव 
वुरत पाठकों पर पड़ता है |पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न 
हो उठती है। उसके मस्तिष्क में 'क्यो?? घूम जाता है, और 
वह रचना को आद्योपान्त पढ़ने के लिए तैयार हो जाता 
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हैं। इस प्रकार के शीपक हिन्दी में कम देख पढ़ते हैं। 
उनका नाम इस प्रकार होगा। जैसे--'फल अधिक सेवन 
कीजिए !!, 'साधुओ से सावधान !?, 'घर बैठे पैसा कमाइए !? 
इस प्रकार के शीपक वैज्ञानिक लेखकों के लिए विशेष रूप 
से उपयोगी होते हैं | 

४--अनुप्रास-अधान--अनुप्रास में नैसर्मिक आकर्पण 
होता है। ऐसे शीरपक पाठकों की ज़बान पर चढ़ जाते हैं। ये 
पढ़ने में अच्छे लगते हैं, परन्तु इस प्रकार के शीर्षक चुनते 
समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 'अनुपरासः का 
प्रलोमन कही शीपक को अनुपयुक्त न बना दे | शीर्पक का 
मुख्य लक्ष्य रचना की वस्तु की सूचना देना होता है--इसकी 
सिद्धि करते हुए यदि शीर्षक सानु्रास भी हो तो फिर क्‍या 
करहना--सोना और सुगन्ध ! 

अनुप्रास-प्रधान शीपक, कहानी, आलोचना, निवन्ध, 
हास्यरस-प्रधान रचना, कविता आदि के लिए बहुत उप- 
युक्त होता है। यों तो यह सभी प्रकार की रचनाओं के लिए 
काम आर सकता है--क््योकि ऐसे शीर्पक आसानी से स्मरण 
रखे जा सकते हैँ । ऐसे शीष॑कों के कुछ रूप इस प्रकार 
होगे। जैसे-प्रेम-प्रपञ्च, रचना-रक्ञाकर, पद्म-पयोनिधि, मालती- 
माधव, गोवर-गणेस सहिता, विवाह-विज्ञापन, तीन-तिलंगे 
सैलानीं की सैर, प्रिय-प्रवास आदि | 

६--अति-सूचक शीर्षक--अतिः में स्वतः आकपण 
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होता है। भारी भश्रम”--में भारी? विशेषण तुरन्त हमारा 
ध्यान झ्राकृष्ट करता है ओर उसके रहस्य को जानने के लिए 
हम सकुतूहल कर देता है | इसी प्रकार अति-सूचक विशेपण 
ओर भी आकर्षण रखता है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वेत्कष्ट, निक्ृष्ट, निम्न- 
तम आदि विशेपता जब किसी शीप॑क के आरंभ में होते है 
तब पाठकों का ध्यान तुरन्त उन रचनाओं के भीतर छिपी 
बातो को जानने के लिए जिज्ञासु हो उठता है। ऐसे शीषक 
अधिकतर समाचारो के बड़े काम के होते हैं| रिपोयरो के 
लिए ये विशेष रूप से उपयोगी होते हँ | जैेसे---संसार का 
सब से बड़ा पहलवान, महान्‌ मिन्नुक, नामी डाकू, प्रसिद्ध 
उड़ाका, एकमात्र उपाय, सब से ऊंची इमारत, संसार का 
सब से बड़ा नेता, आदि......। 

६--विस्मयाध्मक शीपक--विस्मयात्मक शीपक की 
उपयोगिता भी इसी में है कि वह पाठकों को आश्रय में 
डालकर उनकी जिज्ञासा जाण्त करे | जेसे--साइकिल पर 
धथ्वीपरिक्रमा ! बिना पहिये की गाड़ी !, बिना शस््रों का 
शिकारी ! ऐसे शीपक रखते समय इस पर ध्यान रखना 
चाहिए. कि समस्त शीपक की शब्दावली में (विरोधमास? 
का पुट ही । जंसे ईमानदार चोर !, सफेद खून !, सती 
वेश्या ', शरीफ बदमाश ! आदि | 

७--विज्ञापक शीर्षक--ये भी वस्तु-बाचक शीषक की 
अेणी ही मे आते हैं पर इनमें अन्तर केवल इतना होता है कि 
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इनमें 'फल? पर अ्रधिक ज़ोर दिया जाता है। जैसे--सोयाबीन 
से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वस्तुवाचक शीरपक होगा-- 
सायाबीन के गुण । परन्तु इसमें? 'स्वास्थ्य अच्छा रहता 
ई?-रखने से वह श्रधिक विज्ञापक हो गया है| विज्ञापक 
शापकों का उद्देश्य ही है, विज्ञापन करना | पाठक जितना 
ही शीघ्र इस रचना के महत्त्व को सम भेगा उतना हीं 'विजञा- 
पकः श्रेणी का शीर्षक सफल माना जायगा। विज्ञापक् 
शीपक रखते समय पाठको को कौन-सी वात “तुरन्त? रुचेगी 
इस पर ध्यान रखना चाहिए;। ऐसी दशा मे लेखक को 
अपने पाठकों की रुचि ओर योग्यता तथा आवश्यकता का 
पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए, अन्यथा वह यह न समभ सकेगा 
कि कौन-सी वात उसके पाठकों को उसकी रचना पढ़ने की 
ओर आकृष्ट करेगी | 

८--सूक्ति-पधान शीर्षक--वूक्तियाँ, कहावत श्रोर चलते 
हुए वाक्य आदि से जनता परिचित रहती है | उनके श्रर्थ 
ओर तात्यय से वह भलीमाँति अवगत होती है | इसलिए 
यदि सूक्तियाँ, कहावत और चलते हुए वाक्य वा “चरण? 
कभी शीरप॑क के स्थान पर देख पड़ते हैं तो वे पाठकों को, 
परिचित होने के कारण, विशेष-रूप से घरेलू मालूम होते 
हैं ओर पाठक ऐसी रचनाओं की वस्तु के बारे मे तुरन्त 
अपने मन में धारणा बना लेता है । और बह अपनी धारणा 
की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उत्सुक हो उठता है। 
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फिर वह उसे अवश्य पढ़ता है। इस प्रकार के शीर्षक हिन्दी 
में देख पड़ने लगे हैं, पर उनका प्रयोग अधिकतर आँख 
मूँद कर हो रहा है। मुझे स्मरण है कि पहले-पहल किसी 
कहानी-लेखक ने अपनी कहानी का शीषक रखा था 
“दुखवा कासे कहो मोर सजनी”, बस-अन्य लेखक उसकी 
नकल करने लगे | फिर तो बहुत्त-सी कहानियाँ, कविताएः 
ऐसी देखने को मिलीं कि जिनका शीषक सूक्ति-प्रधान होते 
हुए भी--बहुत ही बेतुका ओर रचना के लिए बिल्कुल ही 
अनुपयुक्त था। हिन्दी-लेखकों मे नकल करने का दोप 
अधिक है, स्वयं सोच-समभकर काम करने की ओर उनका 
ध्यान कम जाता है। शीपक--रचना और लेखक के निजी 
दृश्कोण का परिचायक हैं। शीर्पक ही लेखक के लक्ष्य 
का बोधक है। ऐसी दशा में दूसरो के शीर्पक की नकल 
लेखक के समस्त परिश्रम पर पानी फेर देती है। सोचने 
की वात है---एक लेखक अपनी योग्यता के अनुरूप, अपने 
पाठकों के योग्य अपने परिश्रम से एक वस्तु तैयार करता हैं 
और चह उस वस्तु का परिचय दूसरे के शीपक से कराता 
हैं; दूसरे लेखक का शीपक उस लेखक के दृष्टिकोश को 
केसे व्यक्त कर सकेगा ! अपनी रचनाओं का शीर्षक स्वयं 
रखना चाहिए. ओर अपने ढंग से | 
६---एकशद्द शीर्पषफ--सव से छोटा शीपक एक शब्द 
का होता हैं। एक शब्द का शीर्षक रखते समय इस 
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पर ध्यान रखना चाहिए कि वही शब्द उस संपूर्ण रचना 
की छुझ्ञी हो, उसी पर सारे विचार॑ केन्द्रीयूत हों। जैसे 
एलबम, मुनमुन, कफ़न, ग़बन, कंकाल, परख, समन्‍्यासी 
शादि-- 

ऊपर के विभाग न तो शीर्षको के एकमात्र विभाग हैं 
ओर न शीपकों का विभाजन हो ही सकता है। लेखकों 
की रुचि के अनुसार सेकड़ों प्रकार के शीपक हो सकते हे | 
व्यावहारिक दृष्टि से हमें केबल इस ब्रात पर ध्यान रखना 
चाहिए कि शीषक-रचना के प्रति पाठकों को आराकृष्ट करे, 
ओर वे रचना की “वस्तु? का परिचय दे | 


शा 
८ 
श् 
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अ्रभी थोड़े ही दिनों से हिन्दी में पत्रकार! शब्द 
का व्यवहार देखने में आ रहा है। पत्रकार और 
पत्रकार-कला--इन दो शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि हिन्दी-लेखको किवा 
प्रका शकों ने इन दो शब्दों के महत्त्व को हृदयंगम नहीं 
किया, अन्यथा हमारे सामयिक-साहित्य की यह हीन अवस्था 
न होती। किसी ने कहा है, “]7०७४७७४००/ 35 (6 तांश 
०प्मापक्रा।ए'5 006६ ?--.श्रर्थात्‌ समाचारपत्र मानव 
समाज की घड़ी है। अपनी भाषा के पत्नों को देखते हुए. 
कोई भी इस भुलावे में नहीं रह सकता कि हमारे लेखक, 
पाठक तथा प्रकाशक यथेष्ट उन्नति कर चुके हैं। इसका उत्तर- 
दायित्व किसी एक पर नहीं, वरन्‌ हम सब पर है। लेखक 
के नाते हमें केवल अपने उत्तरदायित्व पर सवप्रथम विचार 
करना चाहिए | 
पत्रकार-व्यवसाय की परिभाषा करते हुए लाड मोर्ले 
कहते हैं, ]0परशाणाशा) 78 ॥6प/पाट वी व पाए ? 
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--श्रर्थात्‌ चलता हुआ साहित्य उत्पन्न करना ही पत्रकार 
का व्यवसाय है। पत्रकार स्थायी साहित्य की सृष्टि करने 
के लिए नही है। बह सामय्रिक रुचि के अनुसार ऐसी वस्तु 
की सृष्टि करता हैं जिससे पाठकों का मनोरंजन हो सके, 
उन्हें लाभ पहुँचे। पत्रकार पत्रों? के लिए लिखता है। पत्रों 
का महत्त्व बतलातें हुए मिस्टर बी० कान्सटैन्ट कहते हैं--- 
/]6 79658 45 77907855 0 70]]08९70७ 
गाते (०॥९छए०१९०९ 78 990९55 070]6 ४070 
स्पष्ट है कि आधुनिक युग में जान-प्रचार के लिए “पत्र? 
से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं। आधुनिक सम्वता क्री 
गति की तीत्रता को देखते हुए कुछ लोग यह कहने पर 
तैयार हैँ कि भविष्य का साहित्य समाचारपत्र ही होगा | 
यदि हम विचारपूर्वक देखे तो उपयुक्त भविष्यवाणी में 
बहुत कुछ 'त्य! की मात्रा है। स्थायी साहित्य का आधार 
क्या है ! उसका ध्थ्थायित्व” मानव जीवन से प्रथक्‌ नहीं 
किया जा सकता । इस युग की गति को देखते हुए, आये 
दिन नवीन आविपष्कारों के होते हुए, कौन मानने को तैयार 
है कि आधुनिक युग का मनुष्य अपने आचारों, विचारों तथा 
विश्वासों आदि को लेकर वेठा रहेगा। उसे जब नित्य नयी 
परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, अपने बराहुबल से 
जब वह दिनो-दिन प्रकृति पर विजय पाता जा रहा हे, जब 
उसकी उन्नति के मार्ग-बाधक--समय, दूरी, भौगोलिक परिं- 
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स्थितियाँ आदि उसके लिए नगण्य सी होती जा रही हैं, तब 
ऐसी दशा में क्या मनुष्य के विचारों और विचारपद्धति में 
महान्‌ परिवर्तन हुए बिना रह सकता है! कौन कह सकता है 
कि आज से पतच्चीस या पचास वर्ष बाद का मनुष्य आज का 
सा ही मनुष्य रहेगा ? पाश्चात्य देशो में जैसी क्रान्तिकारी 
उन्नति हो रही है उसे देखते हुए कौन न मानेगा कि मनुष्य 
की सभ्यता तथा उसके आचार-विचार में अब इतनी तेज़ी से 
परिवतन होता जा रहा है कि समाज या सभ्यता के 'स्थायित्व? 
की कल्पना एक उपहास्य वस्तु समझी जायगी। यह अच्छा 
हे.या बुरा यह प्रश्न ही दूसरा है और यह हमारे लिए व्य्थ 
भी है| हसे तो केवल इस तथ्य को स्वीकार करना हे कि 
बहुत ही शीघ्र 'साहित्य मे स्थायित्वः कोई वस्तु नहीं रह 
जायगी और मानव समाज का कल्याण केवल वतमान या 
सामयिक साहित्य पर निर्भर होगा। ऐसे साहित्य का निर्माण 
पत्रकारों? के द्वारा होगा | क्या ऐसे महत्त्वपूर्ण काय के 
सपादको का उत्तरदायित्व साधारण होगा ! 

मिस्टर ग्लीसन लिखते हैं, “265809)ए7 ४0 [70- 
ई6580॥ ॥0 [06 एठाते 48 50 क्ि८०४ ० 6707५ 
88 [007887 '--श्रर्थात्‌ पत्रकार-व्यवसाय के क्षेत्र में 
प्रवेश प्राना जितना कठिन है उतना अन्य के ज्षेत्रो में नहीं। 
ण्स़ा क्यों ! कारण स्पष्ट है क्रि विदेश के उन्नतिशील देशो 
मे पत्रकार का व्यवसाय एक, महत्त्वपूर्ण व्यवसाय समझा 
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जाता है, जिसमें केवल परिश्रमशील उत्तरदायित्व समभने- 
बाले लोग ही प्रवश पाते हैं। जहाँ के पत्रकारों पर देश की 
बड़ी-से-बड़ी समस्याञ्रों को सुलकाने का भार रहता हैं, 
यदि वहाँ धपत्रकार” एक उत्तरदायित्व पूर्ण पद की उपाधि 
समभी जाय तो इसे आश्रय न समभिए | ज़रा क्षण भर 
के लिए अपने हिन्दी-जगत्‌ के पन्नकारों का ध्यान कर 
लीजिए.। कितना जमीन आसमान का अन्तर है | हमने पत्र- 
कार-कला के दर्शन तक नहीं पाये, पत्रकार-व्यवसाय का 
महत्त्व ही नहीं समझा | केवल पाश्रात्‌ देशों के पत्रकार- 
व्यवसाय के कुछ ओंछे हथकण्डे और कलावाज़ियों की 
भलक पाकर उसके आचार्य बन बेठे हैं | हमने इस “अर्प- 
ज्ञान! का प्रयोग कर हिन्ठी पत्र-जगत्‌ को कितना गन्दा बना 
दिया, कितना घातक बना दिया ! इसौसे किसी ने कहां 
बा-- ४ ॥76 त[़्ाठशो०वं8० 78 9 दंशाइ&70प5 
धपाह | 
यदि हम अपने देश, भाषा ओर पत्र-व्यवसाय का 
कल्याण करना दे तो हमे पत्रकार-कला की आत्मा की सम- 
भने की चेश्ठ करनी चाहिए | हम केवल पत्रकार! उपाधि 
लिखकर अपने को सफल न समभझना चाहिए वरन्‌ 'सफल 
पत्रकारः कहलाने के योग्य बनने के लिए प्रयत्न भी करना 
चाहिए | सफल पत्रकार” के लिए प्रथम यह आवश्यक है 
कि वह अपने व्यवसाय में तैयार होकर प्रवेश पाने की इच्छा 
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रखे-.यह नहीं कि जब कहीं भी ठिकाना न मिला अथवा 
जब ओर किसी काम के न निकले, तो चले पत्रकार बनने | 
मानों सब से आसान काम यही हो। यदि पत्रकार बनने की 
इच्छा हो तो उसके लिए. तन-मन-धन से डट जाइये और 
'सफल पत्रकार! कहलाकर ( बनकर नहीं ) ही दम लीजिए। 

पत्रकार दूसरो के लिए. लिखता है | अ्रतः 'स्वान्तःसुखाय? 
श्रेणी के लेखको के लिए पत्रकार-जगत्‌ में स्थान नहीं | 
यदि आप अपनी रचनाएं केवल अपने उदगारों को लिपि- 
वद्ध करने के लिए करते हैं और उन्हें छुपाकर केवल उन्हें 
ठाइप में देखकर अपनी आँखे ठएडी करना चाहते हैं तो 
आप चाहे सब कुछ वन जायें पर 'पत्रकारः नहीं वन सकेगे। 
मिस्टर ग्लीसन को एक 'त्रकारः ने इसीलिए. उपदेश 
दिया था-. 

व)07॥४ ज्ञाप/०40 ए७०५९ ए0पाउइछए (0७, 
ग्रीशा एठप ज्ञाव6 जा ए0प ०णाणतेशः 40 6 
गा €2एशालए ठापश्यावें बा0९6, 700 प्ञापरा6 ॥: 
96८4058 (6 5प०]8८६ प66:९४८४ एप एश50ा- 
थेए.. १60७ 60 0:50 एठपा' ॥680 ब0० 
गीला 6 डप]०९८ 8 ० ग्रॉध०ण (0 बाए 
एगा।टपीक्य' ढताटए 07 40 [96 +९६१67१४ ०0 8076 
परश6 एश७०४ ]॥ 656 ०४५७४ ए00 86 ॥0६ 
अणादाएं ४ एठच वु०प्रापरशाना, एप 6 7676- 
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]ए ध्गापञाहु ए०प्राथस 99 5छागगािाह प0705 (0५ 
8०पछः ह हा 

पत्रकार-व्यवसाय मज़ाक नहीं है कि जो जी में आया 
लिखा और उसे छुपाने दोड़े । हमारे हिन्दी-जगत में इसी 
कारण पत्रकारों और लेखकों की कतियों का मूल्य नहीं श्रॉँका' 
जा रहा है | पुरस्कार चाहे मिल जाय परन्तु पारिश्रमिक 
रूप से उनके पूरे परिश्रम का मूल्य नहीं मिलता | ऐसा तभी 
हो सकेगा जब हम '्स्वान्तः सुखाय” न लिखकर “'जन-हिताय” 
लिखा करेंगे। परन्तु इसके साथ-ही-साथ जब हमारे सामयिक 
साहित्य के कर्णधार--सम्पादक लोग भी इस बात को सम- 
भेंगे कि पत्र-पत्रिकाएँ पाठकों के लिए निकलती हैं और 
इसलिए: उन्हें पाठकों की रुचि और आवश्यकता का पूरा 
ज्ञान रखना आवश्यक है। यदि ऐसा होगा तो निश्चय ही 
पत्रो का प्रचार होगा, विक्री होगी और लेखक, सम्पादक 
तथा प्रकाशक सभी अपनी जीविका कमा सकेंगे । 

पत्रकार-जगत्‌ में प्रवेश करने की इच्छा रखनेवाले 
व्यक्ति को पहले अपनी भाषा और उसमें लिखने का पूरा 
अभ्यास कर लेना चाहिए | उसका व्यापक ज्ञान भी यथेष्ट 
होना चाहिए.। यदि वंह अपने विचारों को सुचारु रूप से 
- ग्रकट करना जानता है तो वह पाठकों का मनोरंजन कर 
सकेगा, यह निश्चय है और पत्रकार के लिए. कम-से-कम 
इतना होना परमावश्यक है | 
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सफल पत्रकार को पत्र-जगत्‌ का पूरा ज्ञान रखना 
चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि उसके क्षेत्र में कितने 
पत्र निकल रहे हैं, उनकी नीति क्‍या है, वे किस विपय के लेख 
चाहते हैं, उनके पाठकों की रुचि क्या है | पत्रकार के लिए 
दो व्यक्ति बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। सम्पादक और प्राठक | संपादक 
भी उतना नहीं जितना कि पाठक ओर जनता | किसी पत्र 
का सम्पादक अपने पाठकों के मनोरंजनाथ लेख की खोज में 
हता है। ओर उसकी इच्छानुसार “लेख” लिखकर संपादक 
को प्रसन्न करके 'पत्रकारः रुपये कमा सकता है| परन्तु यदि 
पत्रकार पाठकों की रुचि का अध्ययन करता रहेगा तो वह 
संपादक से पहले ही उसके पत्र के पाठकों की आवश्यकता 
का अनुमान कर सकेगा और तब उसकी “चीज़? निश्चय 
सपादक ख़रीद लेगा ( हम हिन्दी-सम्पादकों की बात नहीं 
करते। ) अ्रतः पत्रकार की सफलता की कुञ्जी पाठकों के हाथ 
में है और पाठकों की रुचि स्थायी नहीं होती | यदि आज 
वें एक चीज़ पसन्द करते हैँ तो कल दूसरी | इसीलिए मिस्टर 
ग्लीसन कहते हैं. “[6 7०एछ५७०9०/ 7६७१8 9ए७०- 
6 8 गी676 ज्ञ)9६ ॥ 768 60799, (०गाण770फ्त 
४ 02065. & ]0प07950 ]95 ०0४70 9 [0 
096 [द्वापायाहु पर७ए पयर्णर8 मी 6 8 ६0 968७७ ? 
अधात्‌--.पत्र पढ़नेवाली जनता की रुचि का ठिकाना 
नही | आज वह जिसे पसन्द्र करती है कल उसे देखना भी 
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नहीं चाहती | यदि पत्रकार उसे प्रसन्न रखना चाहता है तो 
उसे नित्व प्रसन्न रखने की नयी-नयी तरकीवें सोचते रहना 
चाहिए |? ' 
स्पष्ट है कि लेखन-शैली में दिनों-दिन नवीनता लाना, 
नयी-नयी बातों पर लिखना, नवे-नये तरीकों से किसी बात 
को कहना, आदि ही वे तरकीब हो सकती हैं | जिस तरह: _ 
एक वक्ता अपने श्रोताओं को मुस्ध करके उन्हें अपना 
संदेश मुना सकता है, उसी तरह पत्रकार यदि पाठकों से 
कुछ कद्दना चाहता है तो उन्हें प्रसन्न रखकर उनका ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट करके ही कर सकता है। नीरस, चमत्कार- 
हीन शैंली में लिखा हुआ अच्छे-से-अच्छा विपय भी पाठक 
पढ़ना पसन्द नहीं करते | यदि आप चाहते हैँ कि आपकी 
चीज़ कोई पढ़े तो आप को इसपर ध्यान रखना होगा कि 
बह क्या पढ़ना चाहता है और किस तरह की चौज़ पढ़ 
सकता है| पाठकों की योग्यता, उनकी अनुभूति, रुचि आदि 
का पूरा ज्ञान यदि पत्रकार को न होगा तो वह कभी भी 
अपनी रचना सर्वग्रिय नहीं वना सकेगा; ओर पत्रकार की 
सफलता उसके तवग्रिय होने ही पर अधिक निर्भर है | 
जनता या पाठकों के समुदाय में नाना रुचि के लोग 
होते हैं | सबको प्रसन्न करना इतना आसान काम नहीं | 
यह असम्भव भी नहीं है, अन्यथा फिर पत्र! और पत्रकार! 
दोनों का अस्तित्व न होता | जनता की रुचि का अध्ययन 
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करने के लिए पत्रकार को 'सर्वाद्रपूर्” होना पड़ेगा । 
लो वारेन (,09 ५४०7०॥ ) लिखते हें--- 0 8 ए०70 
(6 5प2९659चिो [०प्रापरधई: प्रषर्" (05 80706- 
फ्याहु ए हएशए पागयड़ शाते 6एश'एततड 
8076८7त्राह.. एिप 7076 छौथायए, 85 तैप्राा85 
760एा०४ पा ॥6 50पात ॥8ए९४ 2 एछ] छ0दते 
॥970 ० हआशओ $709]6086 370 9 0070फ//॥ 
]व0च्6026 ०060 5०76 एप्प 5प्ी)]०४८-- 
परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि सारा ज्ञान उपाजन करके 
ही पत्रकार बनना सम्भव है । एक सफल पत्रकार ने कहा 
था, “मैं सब कुछ जानता हूँ यह कहना ही व्यर्थ है | परंतु 
मैं यह जानता हूँ कि जिसे मै नहीं जानता वह कहां ढंढ़ने 
से मिलेगा |”? अब यह प्रकट हो जाता है कि 'सफल पत्न- 
कार! की जानकारी कम-से-कम इतनी अवश्य होनी चाहिए 
कि वह आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष “विपय” का 
ज्ञान प्रात कर सके | अनुसंधान-ब्ृत्ति, जिज्ञासा और परि- 
श्रम से मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है। 

पत्रकार की शिक्षा के विषय में पाश्चात्य पत्रकार-कला 
के विशेषज्ञों का मत है कि आधुनिक शिक्षालयों की शिक्षा 
इसके लिए. बिलकुल व्यर्थ है [उनके मत से , 
स्कूल की शिक्षा ( हाई स्कूल या मैट्रिक ) < 
है। उनका कहना है कि स्कूल की शिक्षा 
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पश्चात्‌ एक नवयुवक इस योग्य हो जाता है कि वह 'त्रकार- 
व्यवसाय? सीख सके | कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने पर 
नवयुवक ,का मस्तिष्क इतना परिपक हो जाता है कि वह 
“व्यवसाय? की बात सीख ही नहीं सकता | मिस्टर लो बारेन 
कहते हैं--77579&70९6 [॥0ए65 धीर्श 6 8प८- 
९65४/पे ]0प्रात्रधारगरपर 068 टब्पा। एठप्राह 7: 
॥8 काल ६0 #द्यात] 8 7927 एी0 ]008 ४( 
€एश'ए पांगड 7070 06 8८४०९70 ४900007( 
थाते ए0 रा0ज्च5 ए0 जञ्र ताइटा906 77645 
वर 86 79][077ए 07 ००5९५, 78"660/8 7 
ज़ठतोतवे 5९९७३ 72: 06 एगाएछशआाए 90प09(07 
38 70 0गीए प्र्ण था 8तएथा4388, 77076 00 
धीध्या। पर०0 ॥ 79 3 00शाए९ 0974८ 
पत्रकार-कला की शिक्षा देने के लिए पाश्चात्य देशों 
मे बहुत से स्क्रूल और कॉलेज खुले हैं, परन्ठ॒ इनसे केवल 
सिद्धान्तिक ( 0]6076:८8] ) ज्ञान प्रात होता है। सफल 
पत्रकार के लिए अपने अध्यवसाय का व्यवृह्य रिक ज्ञान रखना 
ज़रूरी है | इस दृष्टि से मिस्टर वारेन का मत है कि सफल 
पत्रकार का स्कूल पत्र का दफ़र ही है। पत्रकार-व्यवसाय 
एक स्व॒तन्त्र व्यवसाय है, इसकी अपनी दुनिया होती है, 
जहाँ छोटे-बड़े सभी प्रकार की बुद्धि और योग्यतावालो के 
लिए स्थान है। सभी आवश्यक हैं और समी अपनी रोटी 
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कमा सकते है। परन्तु पत्रकार-जगत्‌ में सफलता उसी को 
प्रात होती है जो परिश्रम कर सकता है, बुद्धि रखता हे, 
सोचता है, समझता है ओर सुमय तथा परिस्थिति के अनु- 
सार विवेक से काम लेता रहता है। 

सकल पत्रकार के लिए यह आवश्यक हैं कि उसकी 
जानकारी विस्तृत हो, उसमें तुरन्त लिखने कीं क्षमता हो 
ओर जो कुछ वह लिखे उसे लोग पढ़े' ओर विश्वास करे। 
इस हेतु उसे बराबर पढ़ते रहना होगा, सोचते रहना होगा 
झौर लिखने का अ्रभ्यास करते रहना होगा | इसके साथ 
यदि वह अपने चरित्र का विकास करता रहेगा, दृढता, न्याय 
ओर सत्य-प्रियता पर दृढ़ रहेगा, अपने कर्तव्य ओर उत्तर- 
दायित्व के प्रति सावधान रहेगा तो निश्चय वह जनता का 
विश्वासपात्र होगा [आधुनिक युग में पत्रकार की ज़िम्मेदारी 
बहुत बढ़ी हुई है । जनता उसके हाथों का खिलौना बन 
सकती है । यदि वह चाहे तो अपने देश और जाति का 
बहुत कुछ कल्याण कर सकता है | पत्रकार की सफलता 
उसके देश के हितों की हानि से नहीं होगी, यह निश्चय 
है। सफल पत्रकार इसे कभी नही भूलता | 
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कापीराइट क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के पूव 
यह जानना चाहिए कि समाज में सम्पत्ति की 
कल्पना का आधार क्‍या है | प्रत्येक सभ्य समाज वैयक्तिक 
सम्पत्ति की रक्षा का विधान करता है। वास्तव में सम्पत्ति 
मनुष्य के परिश्रम” का स्थूल रूप है। मनुष्य अपने परि- 
श्रम का फल सम्पत्ति के रूप में पाता है और प्राकृतिक 
नियम से अनुसार प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे 
पशु, अपने परिश्रम के फल का उपभोग करना अपना अधि- 
कार समभता हे | सम्य समाज का प्रथम लक्षण यही है 
कि वह व्यक्तियों के परिश्रम का फल उनसे छिन जाने से 
बचावे | सिद्धान्ततः यही सम्पत्ति और उसकी रक्षा का मूल 
आधार है। 
सम्पत्ति का कोई एक रूप नहीं हो सकता--समाज की 
आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार सम्पत्ति का 
आकार-प्रकार बदलता आया है। जिस समाज को जिस 
वस्तु की अधिक आवश्यकता थी; जहाँ जो वस्तु प्राप्त 
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्क्रापीराइ2! कहते हैं | यह अ्रधिकार उसकी सम्पत्ति समझी 
जाती है और “कापीराइट कानून” उसकी रक्षा करता है। 
कापीराइट वा स्वयिता की सम्पत्ति की स्थापना कापीराइट 
कानून के अनुसार होती है, अतः जो क़ानून के अनुशासन 
के बाहर है, वह रचयिता की सम्पत्ति नहीं मानी जायगी | 
भिन्न-मिन्न देशों म॑ अपनी-अपनी: आवश्यकतानुसार कापी- 
राइट काबून का प्रचलन है। हमें भारतीय कापीराइट 
कानून का ज्ञान रखना आवश्यक है क्योकि, अधिकतर इसी 
से हमें काम पड़ेगा | भारतीय कापीराइट कानून का, जो 
इस समय प्रचलित हैं, सन्‌ १९१४ ई० में निर्माण हुआ | 
उसके अनुसार कापीराइट अधिकार की सीमा इस प्रकार 
निर्धारित हुई है। 

८इस विधान के सम्बन्ध में 'कापीराइट? का अर्थ है--- 
अपनी रचना को प्रकाशित करने, संस्करण निकालने, 
उसको सम्पूर्ण वा उसके किसी अंश को तद्ग[प वा किसी 
प्रतिरूष में करने, ओर अभिनय करने; यदि भाजण है तो 
उसे देने, उसे अंशतः वा सम्पूर्णतः प्रकाशित करने; यदि 
रचना अप्रकाशित है तो उसे पूर्णतः वा अंशतः प्रकाशित 
करने तय निम्नलिखि .. अधिकार /. 
ञ्र्प़ु छः 
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की रक्षा की समस्या इतनी आवश्यक न समझी गयी थी | 
नवीन युग के,आते ही पुस्तकों का छपना और बेचना 
एक व्यापार बन बेठा और ऐसी अवस्था में लेखक वा 
रचयिता की सम्धत्ति का अपहरण कर लोग उसे काफों 
हानि पहुँचा सकते हैं | इसी हेतु “कार्पीराइट” की कल्पना 
का जन्म हुआ | 

“कापीराइट” का साधारण अ्रथ है--रचयिता का अपनी 
रवना पर पूर्ण अधिकार | इस अधिकार की स्थापना उसकी 
रचना की (सृष्टि के उपरान्त होती है | यदि रचयिता ने 
अपने बिचार वा कल्पना को मू्त आकार नहीं दिया तो 
उसकी सष्टि नहीं हुई | इसी कारण केवल विचारों पर 
“#कापीराइट” नही माना जाता | 'कापीराइट” का अधिकार 
तभी स्थापित होता है, जब रचयिता अपने विचारों को 

थूल रूप देता है | 

र्वयिता शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते हे कि 
केवल लेखक वा ग्न्थकार ही नहीं, वरन्‌ स्वरकार, चित्र- 
कार, शित्ती आदि--ऐसे, सभी लोग जो अपनी कत्मना, 
भाव, वा विचारों को मृत रूप देते हँ---अपने परिश्रम के 
फल का पूर्ण उपभोग करने के अधिकारी हैँ अतः सभी 
'कापीराइट? के पात्र हैं। परन्तु उनका अधिकार तभी स्थापित 
होता है, जब उनके भाव मूत रूप में परिणत हो जायें | 

रचयिता की रचना पर उसके पूर्ण अधिकार को 
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कापीराइट वैयक्तिक सम्पत्ति है जिस प्रकार अन्यचल 
ओर अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी समाज में प्रचलित 
रिवाज के अनुसार होता है, उसी प्रकार कापीराइट” का 
भी होता है। यदि लेखक अपनी रचनाओं के विपय में 
कुछ नलिख जायें, तो उन रचनाओं का कापीराइट उसके 
उत्तराधिकारी की सम्पत्ति स्वतः मानी जायगी | कापीराइट 
कानून के अनुसार जब तक “कापीराइट” का अधिकारी 
अपनी सम्पत्ति पर किसी को लिखकर अधिकार न दे दे, 
तब तक उसकी सम्पत्ति पर किसी का अधिकार नहीं माना 
जायगा | 

कापीराइट का अनुशासन--रचयिता द्वारा अपने परि 
श्रम के फल--अपनी रचना--को पूर्ण रूप-से उपयोग 
करने तथा उस सम्पत्ति का उपभोग करने के पूण अधिकार 
को कापीराइट कहते हँ.। यह अधिकार तथा इस नवीन 
सम्पत्ति की संस्थापना कापीराइट कानून के अनुसार वैध 
मानी गयी है | 

कापीराइट वास्तव में रचयिता के परिश्रम के परिणाम 
की अपहरण से रक्षा करता है | यह परिश्रम उसका निजी 
परिश्रम होना चाहिए. रचयिता का परिश्रम उसका 'मान- 
सिक परिश्रम” होता है, जिंसकी सहायता से वह किसी 
मौलिक! रचना को जन्म देता है| परन्तु यह न भूलना 
चाहिए कि रचयिता का अधिकार वा कापीराइट तभी 
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(ख ) रूपक है तों उसका उपन्यास बनाना अथवा 
उसे अन्य रूप देना । 
(ग ) यदि उपन्यास है तो उसे “रूपकः बनाना 
अथवा उसका अन्य उपयोग | 
( घ ) साहित्यिक, रद्ध-मचच सम्बन्धी रचना का, वदि 
सड़ीत हो तो उसका रेकाड बनाना, क़िल्म 
आदि बनाना, जिससे उसका यन्त्रों द्वारा प्रद- 
शन हो सके |? 
ऊपर गिनायी हुई बातों से प्रकट है कि कापीराइट का 
मुख्य उद्देश्य रचयिता के परिश्रम के फल की रक्षामात्र 
है। यही उसका 'स्वत््वा है और यही उसकी सम्पत्ति है | 
हम ऊपर कह छुके हैँ कि कापीराइट क़ानून के अनुसार ही 
रवयिता को सम्पत्ति की स्थापना होती हं और प्रत्येक देश 
का अपना-अपना क़ानून है | मारतीय कापीराइट क़ानून के 
अनुसार केवल वहीं लोग इसके अनुसार रक्षा पा सकते 
ह---( १ ) जिनकी रचना का प्रथम प्रकाशन अंग्रेज़ी राज्य 
में हुआ हो | ( २) जिसने रचना अ्रेंग्रेज़ी राज्य में रहकर 
तैयार की हो | 
स्पष्ट ह कि भारतीय कापीराइट क़ानून ढारा रक्षा पाने 
के देतु स्चना का सब प्रथम भारत मे प्रकाशित होना अथवा 
रचयिता का अपनी रचना भारत मे रह कर तैयार करना 
आवश्यक है | 
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सार 'मौलिकता' रचयिया की लेखन-शैली और शब्द-विन्यास 
मे होती है। जो केवल दूसरों के शब्दों को लिखता है, वह 
मौलिक न माना जायगा ओर न वह रचयिता वा लेखक 
ही होगा । 
मौलिकताः--र्चयिता के निजी परिश्रम का फल 
होती है। इसी हेतु उसकी रक्षा उसकी वैध संपत्ति मानी गद्यी 
है। इसी स्वतन्त्र परिश्रम की रक्षा करने के हेतु हाउस आफ 
ड्स ( पर०७५९ ० ,0705 ) ने वाल्टर बनाम लेन 
( ए/०॥०/ ५७ |,9॥6 ) के मुकदमे में यह फैसला दिया 
कि यदि संवाद-दाता ने किसी के व्याख्यान की रिपोट तैयार 
की तो वह रिपोर्ट उसकी मौलिक रचना है ओर उस पर 
उसका कापीराइट अधिकार है , क्योकि उसे तैयार करने 
में उसे स्वतंत्र परिश्रम करना पडा और उसने उसे लिखने 
भे अपनी मानसिक योग्यता से काम लिया | इससे यह स्पष्ट 
है कि जहाँ कहीं सरचयिता अपनी स्वतंत्र मानसिक योग्यता से 
काम लेता हुआ किसी वस्तु को अपने ढड्भ से, अपने शब्दों 
म लिखता है, वहाँ उसकी रचना क़ानून के अनुसार 'मौलिक? 
मानी जायगी ओर उसपर उसका कापीराइट-स्वत्व स्थापित 
हो जायगा। इसी सिद्धान्त के अनुसार, सग्रह, संकलन, आदि 
पर रचयिता का कापीराइट स्थापित होता है | यद्यपि उसमे 
दूसरों की रचनाएं. होती है, परन्तु रचयिता का परिश्रम 
उन्हें एकत्र करने, तरतीब देने तथा उन्हें सुचारु रूप 
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स्थापित होता है, जब उसके मानसिक परिश्रम का परिणाम 
मूत रूप धारण करे | इसी हेठु केवल विचारों, भावों और 
सक् पर 'कापीराइट” नहीं माना जाता। “कापीराइट 
स्थापित होने के लिए वे विचार साकार होने चाहिए | यदि 
लेखक है तो उसकी रचना लिपिबद्ध होनी चाहिए | यदि 
चित्रकार है तो उसकी कल्यना अड्लित होनी चाहिए | इसी 
प्रकार अन्य रचयिता भी जब तक अपने भावों को मू्त रूप 
नही देते, उनका “कापीराइट” स्थापित नही होता । 

कानून के अनुसार प्रत्येक मौलिक, साहित्य, सड्भीत 
सम्बन्धी, रड्रमश्च सम्बन्धी तथा कलात्मक रचना मे रचयिता 
का कापीराइट स्थापित होता है। इन वर्गों की परिधि का 
ज्ञान कर लेना श्रावश्यक है | 

'भौलिक'--यदि रचना मौलिक ,है तो वह कापीराइट 
क़ानून द्वारा रक्षा पा सकती है । यहाँ 'मौलिकता? से तात्पय 
भावों के अनूठे होने वा उनकी प्रदर्शन-शैली के अछ्ूते होने 
से नहीं है | यदि वे 'भाव? रचयिता की मापा में प्रकट किये 
गये हूँ तो वे कापीराइट कानून के अनुसार मौलिक? समझे 
जायेंगे । जिसकी भाषा में विचार प्रकट हुए हैं, वही उसका 
र्वयिता माना जायगा, क्योंकि 'भावो? को मूर्त रूप उसी ने 
दिया और वहीं उसका मौलिक रचयिता है। हम ऊपर कह 
चुके हैँ कि भावों पर कार्पीराइट तब तक नहीं माना जाता 
जब तक वे लिपिबद्ध नही होते | कापीराइट कानून के अ्रत॒- 
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लित “साहित्यिकः शब्द के अ्रथ में अन्तर है--इसे समझना 
चाहिए। भाव-प्रकाशन की शैली वा तद्वत चमत्कार वा 
रसात्मक वाक्य-विन्यास से कापीराइट कानून के “साहित्यिक! 
शब्द से कोई सरोकार नहीं | यदि यह होता तो फिर किसी 
रचना की रक्षा ही असम्भव होती क्योकि यही निर्णय करना 
असम्भव होता है कि कौन सी रचना सचमुच 'साहित्यिक? 
है। कानून तो प्रत्येक स्वयिता के परिश्रम के परिणाम 
को उसके लिए सुरक्षित सम्पत्ति बनाना चाहता है| इसी 
हेतु 'साहित्यिक' से उसने केवल इतना ही निर्धारित कर 
दिया कि रचना शब्दो में लिपिबद्ध हो वा मुद्रित हो | जिसके 
शब्दों में वह प्रकट हुई है, वही उसका रचयिता है अतःवह 
उसकी रचयिता है ओर वह उसकी 'साहित्यिक' रचना 
मानी जाय । इस श्रेणी में क़ानून की परिभाषा के अनुसार 
नकृशे, ( ८0॥६४५ 9)97, ६0०)6 ) और संग्रह वा संकलन 
आते हूं । ह 

उपरोक्त सिद्धान्त के आधार पर व्यापारियों का सूचीपत्र 
ओर परीक्षा के प्रश्नपत्र तक साहित्यिक? माने गये हैं । अनु- 
वाद, नोट, टिप्पणी, संक्षिप्ंसंकरण्‌, विज्ञापन आदि तक इसी 
श्रेणी में आते हैं। सदड्जीत सम्बन्धी रचनाओ को भी क़ानून 
संरक्षण देता है | इस प्रकार की रचनाओं में गीत और स्वर- 
लिपि आदि आते हैं तथा अभिनय सम्बन्धी रचनाओं में सिने- 
रियो, रूपक आदि | कलात्मक रचनाओं में रेखा-चित्र, रड्जीन 
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से प्रकाशित करने में है | इसी प्रकार चित्रों आदि में भी 
समभिए | 

मौलिक? शब्द का ठीक तात्ययं समझने के टेव यह 
स्मरण रखना चाहिए कि क़ानून यह नहीं चाहता कि किसी 
के परिश्रम का कोई अश्रनधिकार लाभ उठावे तथा उसे हानि 
पहुँचावे | ऐसी दशा में थदि किसी की रचना दुसरे की 
रचना के महत्त्व को हानि नहीं पहुँचाती तो वह चाहे उसकी 
नकल ही क्‍यों न हो, कापीराइट कानून से रक्षित होगी । 
वास्तव में अक्षरशः 'मौलिकता? एक अरसम्भव सी बात है | 
सबंतः मौलिक होना ही असम्भव है | समाज मे रहकर कोई 
दूसरों के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता | ऐसी दशा में 
एक दम '“अदृष्टपूवम!--ऐसा मौलिक होना कल्पना के परे 
की बात होगी | 

साहित्य में 'भावापहरण” अपराध हो सकता है परन्तु 
कानून से वही अपहरण” माना जायगा, जिससे “मूल” को 
हानि पहुँचे, उसका महत्त्व नष्ठ हो और उसे क्षति पहुँचे। 

कापीराइट कानून 'साहित्यिक' रचनाओ का सरक्षण 
करता है | 'साहित्यिक' शब्द भ्रमात्मक होते हुए भी एक- 
मात्र शब्द है जिससे यह भाव व्यक्त हो सकता है| लिपिबद्ध, 
वा मुद्रित-विचार साहित्यिक माने जाते हैं | यदि वे लिखित 
नहीं हैँ तो उन पर रचयिता का स्वत्त्व नहीं हो सकता। अ्रतः, 
कापीराइट कानून की शब्दावली में 'साहित्यिकः और प्रच- 
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लित 'साहित्यिकः शब्द के अरथ मे अन्तर है--इसे समझना 
चाहिए | भाव-प्रकाशन की शैली वा तद्वत चमत्कार वा 
रसात्मक वाक्य-विन्यास से कापीराइट कानून के “साहित्यिक? 
शब्द से कोई सरोकार नहीं । यदि यह होता तो फिर किसी 
रवना की रक्षा ही असम्भव होती क्योकि यही निर्णय करना 
असम्भव होता है कि कौन सी रचना सचमुच 'साहित्यिक! 
है। क़ानून तो प्रत्येक रवयिता के परिश्रम के परिणाम 
को उसके लिए, सुरक्षित सम्पत्ति बनाना चाहता है | इसी 
हेतु 'साहित्यिक' से उसने केवल इतना ही निर्धारित कर 
दिया कि रचना शब्दो में लिपिबद्ध हो वा मुद्रित हो | जिसके 
शब्दों में वह प्रकट हुई है, वही उसका रचयिता है झतःवह 
उसकी रचयिता है ओर वह उसकी "साहित्यिक रचना 
मानी जाय | इस श्रेणी में क़ानून की परिभाषा के अनुसार 
नकृशे, ( ०0७४४, ?भ७ 0०० ) और संग्रह वा संकलन 
आते हैं | ; 

उपरोक्त सिद्धान्त के आधार पर व्यापारियों का सूचीपत्न 
और परीक्षा के प्रश्नपत्र तक साहित्यिक माने गये हैं । अनु- 
वाद, नोट, टिप्पणी, संक्षिप्ंसंकरण, विज्ञापन आदि तक इसी 
श्रेणी में आते हैं | सड़ीत सम्बन्धी रचनाओ को भी क़ानून 
संरक्षण देता है| इस प्रकार की रचनाश्रों में गीत और स्वर- 
लिपि आदि आते हैँ तथा अभिनय सम्बन्धी रचनाओं में सिने- 
रियो, रूपक आदि | कलात्मक रचनाओ मे रेखा-चित्र, रद्धीन 
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चित्र, मूर्तियाँ वा ( 5००]/४:6 ), कलान्मक यंत्राठि, फोटो 
वास्तु ओर खुदाई के काम, आदि माने गये हैं। 
कापीराइट रचयिता की सम्पत्ति है | हम ऊपर देख चुके 
है कि रतयिता का स्वतंत्र परिश्रम जहाँ-कहीं भी जिस रूप में 
हो, उस पर उसका कापीराइट माना जायगा | ऐसी अनेक 
अवस्थाएं होती हैं जहाँ रचयिता का परिश्रम केवल संग्रद्द 
में होता है। ऐसी दशा में यह जानना चाहिए क्रि उसका 
अधिकार रचना के सम्पूर्ण रूप पर तो है पर उसके एक- 
एक अश पर नहीं | वे दूसरो की कृतियाँ हैं| इस उदाहरण 
से यह स्पप्ट है कि कापीराइट-स्वच््चः का सम्बन्ध उस वस्तु 
से नहीं वरन्‌ उसके उस आकार वा रूप से है | अतः यह 
समझना चाहिए कि कापीराइट स्वत््वः उस वस्तु से अलग 
हैं। अ्रतरंव किसी वस्तु वा रचना का अधिकारी होना 
उसके 'क्रापीराइट” का अश्रधिकारी होना नहीं है | 
कपीराइट की परिभाषा तथा सीसा निश्चित करते समय 
यह स्पष्ट कर दिया गया है,कि कापीराइट का अनुशासन 
वहीं आरम्भ होता है, जब उस वस्तु वा रचना का प्रदेशन 
वा अ्रकाशन होता है | सान लीजिए किसी ने अपना वनाया 
चित्र वेच दिया | अब ख़रीदनेवाले को उस चित्र पर केवल 
इतना अधिकार हे कि वह उसे अपने पास रक्‍खे, अथवा 
उसे बेच दे, परन्तु उसे प्रकाशित? करने का उसे अधिकार 
नहीं है। वह कापीराइट” अधिकार है, जो रवयिता की 
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अपनी सम्पत्ति है। इसी हेतु क़ानून, जहाँ कपीराइट का 
अधिकारी निश्चित करता है, वहाँ यह भी निश्चित करता 
है कि रचना को प्रकाशन करने का प्रथम अधिकार उसके 
स्वयिता को ही है । 

कापीराइट र्वयिता की सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति, उस 
रचना को प्रकाशित करने तथा उसका शअ्रन्य प्रकार से 
उपयोग करने का अधिकार है जिनका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। यह अ्रधिकार स्वयिता की लिखित आज्ञा वा 
स्वीकृति से ही मिल सकता है, अन्यथा वह वैध न माना 
जायगा। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि “कापीराइट? 
अधिकार अनेक प्रकार के छोटे-मोटे अधिकारों का समा- 
हार है और इसी हेतु उसका विभाजन हो सकता है। 
ऐसी दशा मे जितना अधिकार रचयिता लिखकर दुसरे को 
देगा, उतना ही दूसरे का हो सकेगा, अन्यथा नहीं। जो 
अधिकार लिख कर नहीं दिया गया है, वह मूल अधिकारी 
की सम्पत्ति होगी | . 

कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जब कि रचयिता की रचना 
पर उसका कापीराइट नही रह जाता ; जैसे यदि वह किसी 
के यहाँ नौकर हो और उसी अवस्था में उसने रचना की 
हो, अथवा किसी की आज्ञानुसार उसने रचना की हो-- 
इन दोनों अवस्थाओ में यह प्रमाणित होना चाहिए कि 
रवयिता को इसका ज्ञान था कि उसकी रचना पर उसका 
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अधिकार जाता रदेगा, क्योकि उसके बदले में उसे कुछ धन 
मिल रहा हे ) 

यदि प्रकाशक की नोकरी करते हुए भी किसी ने अपने 
अवकाश के समय कोई पुस्तक लिखी वा कोई रचना की तो 
वद लेखक की सम्पत्ति होगी | ऐसी दशा में जब कि प्रकाशक 
ने लेखक वा रचयिता को इसी टेठ नीकर रक्‍्खा है कि उसकी 
रचना पर उसका पूर्य अधिकार होगा, प्रकाशक उसका पूरा 
अधिकारी होगा, परन्तु तभी जब कि रचयिता उसे अधिकार 
लिख कर प्रदान करे। परन्ठु यदि प्रकाशक ने किसी विशेष 
रचना के लिए उसे कुछ धन देकर लिखने का समभौता 
किया है, तो बह रचना प्रकाशक की सम्पत्ति होगी। 
साराश यद्द है कि कापीराइट :-- 

(१ ) निजी सम्पत्ति मार्नीं गई है । 

( २ ) उसका प्रथम अधिकारी रचयिता हं | 

(३ ) रचयिता, की बिना लिखित स्वीकृति के यह 

किसी को नहीं मिल सकती | 
(४ ) कापीराइट अधिकार विभाजित हो सकता है । 
(५. ) जितना अधिकार लिखकर दिया जायगा उतना 
ही प्रात हो सकता है। 

(६ ) बिना लिखे हुए अधिकार रचयिता का होगा | 

( ० ) कारपीराइट अधिकार अन्य सम्पत्ति की भाँति, 
अधिकारी के वाद उसके उत्तराधिकारी को मिलता है | 
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(८) कापीराइट अधिकार उस वस्तु से अलग है, 
जिस पर यह शासन करता है। 

(९ ) कापीराइट अधिकार का अनुशासन प्रकाशन! 
के प्रश्चात होता है। 

(१० ) यदि किसी रचना का प्रदर्शन, अथवा प्रका- 
शन न हुआ हो तो यह अधिकार कापीराइट 
कानून का संरक्षण नहीं पा सकता | 

कापीराइट अपहरण-सम्पत्ति का उपभोग उसके मालिक 

का सबप्रथम अधिकार है--यह कानन का पहला ध्येय है| 
कापीराइट एक प्रकार की सम्पत्ति है, परन्तु इस विशेष 
सम्पत्ति की सृष्टि कापीराइट कानून के द्वारा हुईं है, अतः 
उसके अपहरण की बात उठाने के पूथ उस सम्पत्ति की 
विशेषताओं और विचित्रताओं को समझ लेना चाहिए 
रचयिता का प्रथम अधिकार उसकी रचना पर कानून- 
सम्मत है। रचनाएँ दो प्रकार की होती हैं---प्रकाशित 
और अप्रकाशित | प्रकाशित से तात्पय उन रचनाओं से है 
जो जनता के लिए. छापी गयी हो और जो सुलभता से 
जनता को--अमूल्य वा मूल्य देने पर--प्राप्त हो । केवल 
रचना का छुप जाना, प्रकाशित होने का प्रमाण नही है, 
इसे अच्छी तरह समझना चाहिए। यदि किसी रचना की 
कुछ प्रतियाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिए वा मित्रो में 
वॉय्ने के लिए छापी गयी हैं, तो वह रचना प्रकाशित नहीं 
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देख चुके | अब उसका अपहरण केसे होता है इसे देखना 
है | कापीराइट का अपहरण तभी माना जाता है, जब 
अपहृत? वस्तु का प्रकाशन हो | यदि कोई अपनी नोट-बुक 
में किसी कापीराइट वस्तु की नक़ल करें तो वह अपहरण 
वा कापी राइट कानून का उलड्डन न माना जायगा | 
प्रकाशित? होने के लिए अपहरण की हुई वस्तु का स्- 
साधारण में प्रचार वा प्रकाशन आवश्यक है। कापीराइट 
का अपहरण उन सभी कार्यों से होगा, जिससे रचयिता 
अपने स्वत्वों से वश्चित किया जाय | कापीराइट अधिकार 
की सीमा हम प्रथम अव्याय में बतला चुके हैं | इस सीमा 
का उलब्डम निम्न प्रकार हो सकता है :--- 
(१ ) समस्त रचना को अक्षरश: प्रकाशित करना । 
(२ ) रचना के किसी अंश को अक्षरशः प्रकाशित 
करना | 
(३ ) समस्त रचना की, उसके किसी अंश की 'नकल' 
वा प्रतिरूप प्रकाशित करना, उसे सम्पूर्ण वा 
अंशत: परिवतंन सहित प्रकाशित करना जिसमें 
मूल की छाया स्पष्ट हो । 
(४ ) सम्पूर्ण रचना वा उसके अंश का संक्षितत 
प्रकाशित करना | 
(५ ) सम्पूर्ण वा अंश का अनुवाद प्रकाशित करना | 
(६ ) सर्वसाधारण के लिए प्रदर्शन करना | 
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(७ ) रूपक! वा अभिनयात्मक रूप! बनाना | 

(८ ) उसके प्रदशन के लिए यन्त्रादि बनाना । 

(९ ) उसकी “कापीराइट-उलब्वितः प्रतियो का व्यापार 

करना । 

क़ानून की शब्दावली में उपरोक्त 'उल्लड्डनन!ः को अप- 
हरणु? कहते ह। 

प्रथम प्रकार का अपहरण कम देखने में थ्राता है । लोग 
ऐसा इसलिए नहीं करते कि तुरन्त पकड़े जा सकते हैं। 
यदि कहीं ऐसी परिस्थिति हो तो यह देखना, चाहिए कि 
इस प्रकार की अपहृत” वस्तु का प्रकाशन हुआ है अथवा 
नहीं | यदि नहीं, तो वह अपराध की सीमा तक नहीं 
पहुँचा | मान लीजिए, किसी ने श्रीयुत “अर! की कापीराइट- 
पुस्तक की ठीक-ठीक नकल कर ली । परन्तु यदि इस प्रकार 
की 'नकल! का प्रकाशन नहीं हुआ है तो वह अपराध नहीं 
हुआ | अपने निजी काम के लिए किसी की पुस्तक की 
प्रतिलिपि करना जुर्म नहीं हे | परन्तु यदि उसकी अनेक 
प्रतियाँ बनाकर वितरण किया जाय तो वह “अपराध? होगा.। 

दूसरे प्रकार का अपहरण” अधिक देखा जाता है। 
परन्तु इस प्रकार के “अपहरण” को अपराध प्रमाणित करने 
के लिए. यह साबित करना पड़ेगा कि जितना अंश लिया 
गया हे, उससे मूल रचना को भारी हानि पहुँची है और 
उसका महत्त्व नष्ट हो गया है। यदि कोई आदमी अपने 
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अध्ययन के लिए किसी पुस्तक की नकल करता है; तो बह 
अपराधी नही है | इसी तरह समालोचना में, आलोचना में, 
स्वाध्याय के लिए, पत्र मे साराश छापने के हेतु यदि अंश 
का उद्धरण किया जाय तो वह अपराध नहीं हैं| स्कूली 
पुस्तकों के लिए. किसी भी रचयिता की रचना से पाँच वर्ष 
के भीतर दो अंश लिए जा सकते है, परन्तु इससे अधिक लेना 
अ्रपहरण” होगा और यह केवल 'साहित्यिकः रचनाओ के 
लिए वैध्य है। यहाँ एक वात स्मरण रखना चाहिए कि 
ध्रग्रकाशित” रचना के लिए. यह नियम नहीं है। अप्रका- 
शित रचना का प्रकाशन ही, यदि उसके मालिक की 
आज्ञा बिना हुआ है तो, अपराध है | 

स्वाध्याय आदि के लिए! अपहरण” कर्ाँ तक क्षम्य 
है, यह ऊपर कह चुके हैं, परन्तु स्कूली पुस्तकों के लिए ये 
बाते जान लेनी चाहिए। किसी भी स्कूल की पुस्तक के 
लिए किसी की भी रचना के दो अंश पाँच साल के भीतर 
लिए; जा सकते हैं | परन्तु यह याद रहे कि जिस पुस्तक से 
वह रचना उध्वत की जाय वह स्वयं स्कूल के लिए न हो, 
ओर जिसमे ऐसी रचना उध्वत की जाय, वह स्पष्ट रूप से 
स्कूल के लिए हो--प्रकाशक ने भी यह विज्ञापित किया हो 
ओर उक्त पुस्तक के मुख-प्रृष्ठ पर भी ऐसा ही लिखा 
गया हो | ४ 
जहाँ इस प्रकार किसी अंश का श्रक्षरशः प्रकाशन 
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होता है, वहाँ अपराधी अपनी सफ़ाई में दो बाते पेश करता 
है कि उसने वह अंश उसी जगह से लिया है जहाँ से वादी 
ने लिया था ऐसी अवस्था में यह प्रमाणित करना होगा कि 
प्रतिवादी ने वादी की पुस्तक का उपयोग नहीं किया | 
प्रतिवादी ने केवल प्राइवेट स्टडी के लिए वा आलोचना 
आदि के लिए, अथवा स्कूल की पुस्तक के लिए ऐसा 
क्रिया है। ह 

तीसरे प्रकार का अपहरण ( नकल ) बहुत प्रचलित 
है। परन्तु उसे पकड़ने के लिए यह प्रमाणित करना होगा 
कि प्रतिवादी ने पवादी? की रचना का उपयोग किया है। 

चौथे प्रकार का अपहरण ८ संक्षेप ) प्रमाणित करने 
के लिए यह साबित करना होगा कि मृल पुस्तक की तर- 
तीब, भाव, भाषा तीनों अपहूत प्रति में हैं और इस अप- 
हत प्रति के प्रकाशन से मूल को हानि पहुँचेगी | 

पाचवे प्रकार का अपहरण “अनुवाद' करना है। भारत 
में अनुवाद न करने की अवधि दस वर्ष है। इसके पश्चात्‌ 
अनुवाद का अधिकार सुरक्षित नहीं है । 

छुठे, सातवें प्रकार के अपहरण स्पष्ट हैं। आठवें 
भरकार के अपहरण में फिल्‍म बनाना, रेकार्ड बनाना, आदि 
आता है। नवे प्रकार के अपहरण में वे लोग अपराधी 
माने जायेंगे, जो इस प्रकार “अपहृत” प्रतियो का रोज़गार 
करते हैं। कापीराइट क़ानून की धांरा २ उपधारा २ के 
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अनुसार, यदि कोई व्यापार के लिए 'अपहृत” पुस्तक को 
वेचता है, बाहर से मेंगाता है, वितरण करता है, अथवा 
उसका प्रदर्शन आदि करता है तो वह “अपहरण” का दोपी 
समझा जायगा | यदि कोई इसकी सफाई दे कि उसे इसका 
ज्ञान नहीं था कि ऐसा नियम विरुद्ध है तो वह सफाई मानी 
नही जायगी | क़ानून से अपरिचित होना क्षम्य नहीं है। 
हाँ, इस बात की अनविज्ञता क्षम्य हो सकती है कि प्रति- 
बादी को यह नहीं मालूम था कि ऐसा करना अपहरण” 
होगा | इस हेतु वादी को चाहिए कि मुकदमा दायर करने 
के पूर्व वह प्रतिवादी को, 'नोटिस? दे दे | 

ऊपर लिखी वाते साहित्यिक? पुस्तको तथा रचनाओं 
के विपय में हैँ जिनका प्रकाशन छाप कर ही होता है । 
अभिनय सम्बन्धी तथा कलात्मक आदि रचनाओं के 
सम्बन्ध भें हम आगे लिखेंगे। 

कापीराइट का लेना-देना--अ्रन्व सम्पत्ति की भाँति 
कापीराइट भी सम्पत्ति मानी गयी है; जिसका लेन-देन 
बिना लिखे-पढ़े कानूनी नही माना जाता | यदि रचनाकार 
किसी को अपनी प्रकाशित रचना का कापीराइट लिखकर 
नहीं दे जाता, तो उसकी. मृत्यु के पश्चात्‌ उस पर उसके 
उत्तराधिकारी का हक़ होता है। अ्र्बकाशित रचना की 
पाण्डुलिपि यदि रचयिता किसी को लिखकर “प्रदान! कर 
जाय तो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका कापीराइट भी उसी 
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व्यक्ति का अधिकार समझा जायगा । मान लीजिए, देवदत्त 
शर्मा ने मरते समय अपनी सारी सम्पत्ति विष्णु शर्मा को लिख 
दी और अपनी रचना की पाण्डुलिपि कृष्ण शर्मा को लिख 
दी | ऐसी अवस्था मे कृष्ण शर्मा को उक्त पाणडुलिपिं पर 
पूरा कापीराइट अधिकार प्राप्त हो गया और वह इच्छानुसार 
उसे प्रकाशित करे और उसका उपयोग करे। प्रकाशित 
रचनाओं के विपय मे केवल इतना ही काफी' नहीं है कि 
रचयिता ने कापीराइट का अधिकार लिख दिया है, वरन्‌ 
देखना यह है कि कितना अधिकार ओर किस प्रकार का 
अधिकार लिखकर दिया गया है| कापीराइट अनेक अधि- 
कारो का समाहार है अतः उसका विभाजन हो सकता है। 
संम्पूर्ण कापीराइट का देना? केसे प्रमाणित होता 
है १-..यदि रनचयिता पूरा मूल्य या पारिश्रमिक लेकर अ्रपनी 
रचना पर ५ूर्ण' अधिकार वेचा? लिख देता है तो उस 
रचना का कापीराइट उसके हाथ से चला जाता है। प्रका- 
शक तथा लेखक के लिखित समभोते में दीवानी अदालत 
यह देखती है कि उनके शब्दों के भीतर उनका “उद्देश्यः 
क्या था। जब एक लेखक प्रकाशक से पेशगी पाये हुए 
रुपयो के बदले उसे एक पुस्तक लिखकर देता है और 
अपना ऋण चुकाता है तो यही माना जायगा कि लेखक ने 
अपनी पुस्तक पर पूर्ण अधिकार प्रकाशक को दे दिया है। 
परन्तु याद रचना पर पृण अधिकार” सदा के लिए नहीं 
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दिया जाता तो उस पुस्तक का कापीराइट लेखक की 
सम्पत्ति मानी जाती हैं। जब कभी लेखक पुस्तक पर 
'रायल्टी? पाता हैं तो किसी दशा में भी वह प्रकाशक की 
सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती और लेखक जब चाहे 
नियमानुसार अपना कापीराइट वापस ले सकता है | 

कापीराइट का विभाजन निम्न आधार पर हो सकता 
है--( १ ) काल, ( २ ) स्थान वा देश, ( ३ ) प्रकाशन 
विधि | ह 

काल--जितने वर्षों तक लेखक चाहे कापीराइट दे; 
उसके बाद वह उसकी सम्धत्ति होगी | परन्तु इस काल की 
अवधि लेखक का जीवनकाल तथा उसके पश्चात्‌ पत्चीस 
वर्ष से अधिक नहीं ही सकती | इसके बाद कापीराइट अधि- 
कार उसके उत्तराधिकारी का होगा। इस नियम के अप- 
बाद हैं | यह नियम केवल उन रचनाओं पर लागू होता 
है जिन पर पूर्ण अधिकार रचयिता का अ्रकेला अपना हो । 

देश---रचयिता अपनी पुस्तक के लिए देश निश्चित 
कर सकता है, परन्ठु एक राज्य में एक ही को वह अधिकार 
दे सकता है | श्रीयुत “अर? अपनी पुस्तक “भारत” का कापी 
राइट ब्रिटिश-भारत के लिए एक दी को दे सकते हें, 
अन्य देशो के लिए दुसरे को । परन्तु यह तभी सम्भव 
होगा जब कि श्रीयुत अर? को अन्य देशों के क़ानून के 
अनुसार कापीराइट अधिकार प्राप्त हो चुका हो। 
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प्रकाशन-विधि---लेखक यह लिख सकता है कि उसकी 
पुस्तक किस भाषा में और किस रूप में प्रकाशित हो; 
उसका फिल्म बने, उसका रेकार्ड बनाया जाय, उसका 
अभिनय किया जाय, उसके अनुवाद छापे जायें, आदि | 

कापीराइट वेच देने पर भी रवना पर सचवयिता का 
कुछ अ्रधिकार रहता है | वह उसी की रचना मानी जानी 
चाहिए:। क्योंकि क़ानून की धारा ६ उपधारा ३ के अनु- 
सार जिसका नाम रचना के मुख-पृष्ठ पर 'रचयिता? के स्थान 
पर प्रकाशित होता है, वही रचयिता माना जाता है । परन्तु 
इसका यह अथे नहीं कि प्रत्येक प्रकाशित प्रति पर रचयिता 
वा प्रकाशक का नास छुपना ही चाहिए। प्रकाशक का 
नाम प्रत्येक पुस्तक पर स्पष्ट छापना चाहिए--यह यद्यपि 
कापीराइट क़ानून का अनुशासन नहीं है, पर प्रेस-ऐक्ट की 
धारा ३ ऐसा करना आवश्यक बतलाती है| यदि कोई 
प्रेस इस नियम का उलझन करता है, तो उसे प्रेस-ऐक्ट 
की धारा १२ के अनुसार क्ेद तथा जु्मने की सज़ा दी जा 
सकती है| प्रत्येक पुस्तक के साथ प्रेस को एक “वक्तव्य! 
या स्टेट्मेन्ट देना पड़ता है, जिसमें लेखक वा रचयिता का 
नाम देना पड़ता है | 

कापीराइट अधिकार देते समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि रचयिता अपने पूर्ण अधिकार में से 
कितना अंश देना चाहता है और केवल उतना ही 'स्पष्ट 
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अम्यास करना चाहिए | मन में सोचिए--- समस्त सम्भव 
बातों को और परिस्थितियों को। क्रभी-क्रमी वे ह्वास्यप्रद 
प्रतीत होगी । पर उसकी चिन्ता न कीजिए | कभी-कभी- 
ऊठ्पर्टाँग विचार ही संसार में क्रान्ति के उत्पादक हुए है । 
विचारों का गला घोगना ठीक नहीं। उन पर नियत्रणश 
रखना उचित है | लोग कहते ह कल्ननाशील व्यक्ति वे-बात- 
की-बात निकालते हैं: पर ऐसी वात नहीं है | बिना क्रिसी 
विषय को अच्छी तरह जाने कोई उसके बारे मे कुछ भी 
कत्मना नहीं कर सकता। मनुष्य के अनुभूत-जान और उसकी 
मौलिक विचारशक्ति मे निश्चित सम्बन्ध सत्र रददता है | 
', ५--यदि कभी कब्पना उठे तो उसे अत तक ले 
जाना चाहिए | बिचारों की »ड्रला को आरम्भ कर क्रिसी 
अत तक पहुँचाना चाहिए | अधूरे काम को छोड़ने की 
आदत बुरी है । 

६--जिस काम को करो उसे सदा सोचते रहो | कभी- 
कभी अवकाश के समय कोई ऐसी वात सूक जाती है 
जिससे उस काय्य में सहूलियत हो जाती है | एकात में बहुत 
से विचार उठते हैं--उनका उपयोग करना चाहिए। 
चिन्तन मानसिक शक्ति की सजीवनी है। यही तफल्लता 
की कुल्ली हैं. | 
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बहुत से हिन्दी के लेखक और कवि शायद प्रूफरीडिंग 

था प्रफ-संशोधन का नाम भी नहीं जानते | पर 

वास्तव में प्रफरीडिंग एक कला है, जो सकेत-लिपि से बहुत 
कुछ मिलती-जुलती है | समस्त पुस्तकें ओर पत्र-पत्रिकाएं 
जो आप बाज़ारों में विकती हुई देखा करते हैं वे अपने 
आप ही नहीं छुप जाती। यह कम्पोज़ीटरो एवं प्रफरीडरों 
के अविरल परिश्रम का फल है कि हमें पुस्तकों ओर 
अखबारों का एक-सें-एक मनोहर रूप देखने को मिलता 
है। यदि प्रूफरीडरों को प्रेस के संचालन में कोई भाग 
न दिया जाय, तो शायद छपी हुईं चीज़ो का जो रूप हमें 
दिखाई दे वह विनित्र हास्य की सामग्री बन जाय। प्रेस 
के कर्मचारियों को अंग्रेज़ी मे प्रेस का भूत? तो वैसे ही 
कहा जाता है, शायद जब प्रफरीडरो के द्वारा छुपाई का 
असंशोधित रूप जनता के सम्मुख जायगा, तो ईश्वर जाने 
कौन, सी नई विचित्रतम उपमा का प्रयोग करना पढ़े | 
इसलिए जितना अच्छा प्रफरीडर होगा उतनी.ही आकर्षक 
और शुद्ध पुस्तक छुपेगी। प्रुपरीडर का मस्तिष्क एक भंडार 
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है जिसमें सभी तरह की जानकारी पड़ी रहती हैं ओर समय 
समय पर वह उनका उपयोग करता है। 

पश्चिमीय देशों में प्रफ़रोडिंग पर बहुत ध्यान दिया 
जाता है। वहाँ प्रुफ पढ़नेवालों को पर्यात वेतन (तनख़ाह 
देते हैं और केवल कुशल प्रफरीडर ही रखे जाते हैं। इस 

कारण विलायत में छुपी पुस्तके जितनी शुद्ध ओर आकपक 
होती हैँ उतनी हमारे यहाँ की छुपी अ्रभी तक नहीं हो सकी । 
हों भी कैसे ? यहाँ तो सस्ते -से-सस्ते प्रूफ़ पढ़नेवालो की माँग 
है; और यदि प्रेस के मेनेजरों का बस चले तो वे मुफ्ल से 
ही प्रूफ़रीडिंग कराया करें| हमारे यहाँ लोग सममते हैं 
कि जिसने पढ़ना-लिखना सीख लिया है वह प्रूफ पढ़ने “का 
काय भी कर सकता है किन्तु यह विचार सवा श्रान्ति- 
मूलक है | 

प्रफरीडर की योग्यता कम-से-क्रम इतनी अवश्य होनी 
चाहिए कि जिस भाषा का प्रूफ उसको पढ़ना हो उस भाषा 
का वह अच्छा जानकार हो । उसका व्याकरण, हिज्जे वा 
वर्ण विन्यास, विराम चिन्ह आदि का तो उसे निपुण जान- 
कार होना चाहिए | साथ ही प्रायः सभी विषयों का साधा- 
रण शान होना चाहिए जिसमें किसी भी विपय की पुस्तके 
उसको संशोधन के लिए मिलें वह उनका उचित संशोधन 
कर सके। यदि वह ऐसा न होगा तो बहुत सी गलतिर्या छूट 
जाने की सम्भावना है। हमारा मतलब यह नहीं कि वह 

श्श्फ 
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सबंविद्यापारंगत हो। लेकिन फिर भी यदि उसे लेखन-कंला 
के प्रत्येक अंग का थोड़ा बहुत भी ज्ञान न होगा तो वह 
अच्छा प्रफरीडर कैसे हो सकता है। प्रूफ़ पढ़ना इतना साधा- 
रण काम नहीं है कि उसे सभी मनुष्य कर सके। इसके 
लिए. जो जितना ही अधिक पढ़ा-लिखा होगा वह उतनी ही 
अधिक कुशलता से प्रूफ पढ़ सकेगा। इसके अतिरिक्त विशेष 
ज्ञान भी उसके लिए आवश्यक है। चित्रकला का भी उप- 
योग "मेकअप? में करना पड़ता है। अतः प्रूफरीडर यदि 
चित्रकला से प्रेम रखता हो तो और भी अच्छा । इससे वह 
छुपाई को बढ़िया आकार प्रदान कर संकेगा। प्रंफरीडर की 
दृष्टि को जितनी ही तीत्र और छिंद्रान्वेषिणी होनी चाहिए, 
उतनी ही उसमें सहनशीलता और घैय की क्षमता भी 
अपेक्षित है। कभी-कभी जब रद्दी और गन्‍्दा प्रूफ सामने 
आता है, उस समय सचमुच कम्पोज़ीटर पर बेहद मल्लाहट 
आती है। ऐसे समय यदि प्रफरीडर ने सहनशीलता वा पैय॑ 
से काम न लिया तो वह पुस्तक कभी भी छुप सकेगी--- 
यह संदिग्ध ही है। 

प्रकरीडिंग की कला के सम्बन्ध में कुछ जानने के पूर्व 
यह जानना परमावश्यक है कि ग्रुफ हैं क्या चीज़ | जो कुछ 
हम छुपने के लिए प्रेस में देते हैं उसे कम्पोज़ीटर लोग ठाइपों 
में कम्पोज़ करते हैं।यह सब कम्पोज़ करके बहुत सी गेलियों 


व 


में रक्खा जाता है और स्थाही लगाकर मामूली कागरज़ 
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पर हाथ से ही छाप लिया जाता है| इसे प्रफ या गेली प्रूफ 
क्रहते हैं| याद रहे, जो कुछ प्रेस से संशोधन के लिए छुप- 
कर आता हैं, वही प्रक कहलाता है। कम्पोज़ीटर लोग कम 
पढ़े-लिखे होते ही हैं इसलिए कम्पोज़ करने में बहुत सी 
गलतियाँ उनसे छूट जाती हैं। इनके संशोधन के लिए कुछ 
संशोधकों की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रफरीडर कहलाते 
हैं | गेल्ी मृफ संशोधित हो जाने पर एक बार प्रूफ लेखक 
वा सम्पादक के पास भेजा जाता है। वहाँ से लोटकर आने 
पर सब मैटर प्रष्ठों म॑ं बाँठा जाता है ।.इसे 'पेज़ बाँधना? या 
क्षेक्रअप” करना कहते हैं। मेकअप? फर्मा फिर लेखक या 
सम्पादक के पास छापने की आज्ञा ( प्रिंट आडर ) लेने के 
लिए भेजा जाता है उसका सशोधन करके लेखक या सम्पा- 
ढक छापने की आज्ञा या प्रिंट श्राडर! देता | इसके बाढ 
वे गलतियाँ सही की जाती हैं. और प्रफरीडर को फिर पढ़ने 
के लिए प्रूफ दिया जाता है। इसे 'रिवाइज़? कहते हैं इसके 
बाद बह प्रेस में छुपने को दिया जाता है | पश्चात मुद्रित 
रूप में वह हमारे सामने आता है | 

पुस्तक या लेख शुद्ध छपवाने के लिए पाण्डुलिपि को 
पूर्णतया दुरुस्त करके देना चाहिए।कोई वात यूफ में ठीक 
करने के लिए नहीं रख छोड़नी चाहिए | यहाँ तक कि 
कामा? पाई भी ठीक-ठीक लगाकर भेजना चाहिए. । उस 
पर भी यदि कुछ चीज़ें छूट जावें तो उन्हें गेली-प्रफ! मे ही 


हट 
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संशोधन कर देना चाहिए.। 'मेकअपः प्रूक़ में एकाध ही 
लाइन बढ़ने से सारी पेज-बन्दी तोड़नी पड़ती है। इसे प्रेस 
की भाषा में 'मैठर चालना” कहते हैं । उससे कम्पोज़ीठर 
का काम बहुत बढ़ जाता है और साथ-ही-साथ छुपाई का 
ख़्च भी बढ़ जाता है। 

गेली प्रुफ़ पाण्डुलिपि से मिलाकर पढ़ना चाहिए.। इसके 
लिए, नियम यह है कि एक आदमी तो जिसे कापी-होल्डर 
कहते हैं, पाण्डुलिपि को चिल्लाकर पढ़ता जाय और प्रूफरीडर 
उसे सुनता जाय और प्रूफ को सही करता जाय। प्रूफुरीडर 
को जो संशोधन करना हो उसे दोनों तरफ हाशिए में लिखना 
न्वाहिए. | पहले तो बायी तरफ से आरम्भ करे ओर अधिक 
गलतियाँ होने पर दाहिनी तरफ तक माक करता जाय। प्रत्येक 
संशोधन के बाद उसके दाहिनी ओर एक तिरछी लाइन 
खींच देते हैं| यह लाइन दो संशोधनो को अलग करने के 
लिए, खीची जाती है | यह सब कुछ होते हुए भी हर एक 
प्रफ्रीडर की अपनी शैली होती है । यदि प्रूफ में गलतियाँ 
कम हो तो किसी तरह भी निशान लगाए जायें कुछ हज 
नहीं होता लेकिन यदि अशुद्धियाँ ज़्यादा हो तो लाइन खींच 
कर निशान बनाने मे एक दूसरे से लाइन कट जाने के 
कारण गड़बड़ी पढ़ती है। जब हाशियों मे कहीं भी जगह 
नहीं रहती तब लम्बी लाइनें खींचकर जहाँ जगह होती है 
वहीं पर सशोधन लिख दिया जाता है। 
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शीपको आदि का उचित स्थान; छुपाई का सौन्दर्य; ब्लाक 
आदि की ठीक जगह; उचित नम्बर के ठाईपो का प्रयोग 
जिनसे छुपाई सुन्दरतम जंचे ,इत्यादि, इत्यादि | यदि 
मनुष्य सरस, हो तो नीरस विपय को सरस बना लेना कुछ 
कठिन नहीं है। हमारा विचार है कि प्रूफ्‌ पढ़ना एक. 
प्रकार से तपस्या करना है जिससे अपनी रुचि उसी.विपय 
की ओर लगा देनी पड़ती, है जिसका प्रुफ्‌ पढ़ना है चाहे 
वह ,विपय अपने लिए झरुचिक्रर ही क्यो न हों; यही 
कठिनाई उसमे है | 


के तमवकके हे अडजन कर “2 3 कनमजर नमन 


, # यह लेख श्रीमहेन्द्रनाथ जी पाण्डेय की रचना है। 
आप लेखक” के सहकारी सम्पादक थे । 
+भा० 
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हम लिखते हैं स्वान्तस्सुखाय ! और लिखेंगे स्वान्तः 
सुखाय ! इस सुख का अनमव वही कर सकता 
है, जो लेखक है, जो लिखता है । पंसों के लिए. लिखनेवाले 
पैसा भले ही पा ले पर वे उस सुख से वश्चित रह जाते हैं, 
जो साहित्य-सेवी का विशेष अधिकार है। 
साहित्य अमर है | साहित्यकार भी अ्रमर होता है । ऐसा 
क्यों ? एक प्रसिद्ध लेखक का कथन है ;--साहित्यकार 
( लेखक ) अपने विचारों का बीज सर्वत्र छिटक देता है-- 
महलों मे, सड़कों पर भी | ये उगते हँ, बढ़ते हैं, फल लाते 
हैँ | कब ! जब वोनेवाले का अस्तित्व नहीं रह जाता-- 
वह पञ्रभूत में मिल जाता है---उसकी की तिं-स्मति भी कदा- 
चित्‌ लुप्त हो जाती है| ऐसे कितने होंगे जो सदा स्मरणीय 
रहेगे ! परन्तु प्रत्येक लेखक के बिचार श्रमर हैं; वे जीवित 
रहते हैं--विचारों के संसार में, जो मानव जाति को एक- 
मात्र अमर सम्पत्ति है |? 
इसीसे हम कहते हैं कि 'लिखना?, अपने विचारों को 
लिपिबद्ध करना नैसगिंक प्रेरणा है | इस स्वर्गीय संस्कार को 
सोने न देना चगहिए | . -श्रीभारतीय 
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